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श्रीगणेशाय नमः 
पर्वाभास 


कृषि इस पुण्यभूसि भारतवर्ष का प्रधान व्यवसाय weal 
. वर्षे से चला भ्राता है । इस पुनीत व्यवसाय से करोड़ों 
जीवों का पालन-पोषण होता है जिसमें विद्वान, राजा, रंक, 
चतुर, सूखे सभी शामिल हैं । भरतवर्ष की कृषि की अवस्था 
किसी समय उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँची हुई थी जिसके 
fag अभी तक वर्तमान हैं। धरती को साफ करना, उसको 
कई बार जोतना, अच्छा बीज वोना, कृषक अभी तक भूल 
नहीं गए हैं । | 

पेरी पर पशुओं द्वारा भूसा ओर दाना अलग करना 
Ira, निराई तथा पानी में सनई या Tea को भिगोकर 
उसके डाँठ को पानी पर पीटकर सन सरल रीति से अलग 
कर लेने की रोतियां आज तक विद्यमान हैं । इन सुगम और 
सरल अनेकानेक .रीतियों को बिना विद्या और गुण के एक 
दिन में किसी ने स्थापित न कर लिया gums इन :मंत्रों के 
सिद्ध करने में बहुत समय लगा दोगा क्‍योंकि गजं दिन at 
दुःखी दरिद्र घनी सभो कृषक इनके आरत देखें जाते हैं । 
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परंतु समय तथा आवश्यकताओं में अंतर पड़ने से यदि 
ऐसे लोग भ्राजकल के कृषि-व्यवसाय में उन्नति के प्रयोगों को ` 
नुमाईशी, और आडंबरपूर्ण कहें तथा मशीनों के प्रयोग के 
संबंध में शंका प्रकट करें ता कोई आश्वर्यं कौ बात नहीं है। 
समय के परिवर्तन से प्राकृतिक, राजकीय और व्यापारी 
आवस्था में घोर अंतर पड़ जाता हे । 

हमारे यहाँ के लोग प्रायः गाँव में रहकर खेती करते 
चले आए हैं। प्रति आम के पुनीत स्वर्गतुल्य जीवन-वृत्तांत 
की कथा विस्तीर्ण है। रही सही शिक्षा-रहित यादगार 
भी इस पुण्य-भूमि के उच्च आदर्श की याद दिलाती है । हर 
गाँव को आवश्यकता के अनुसार जा कुछ वहाँ उत्पन्न होता 
था उससे लोग अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते थे। करीब 
करीब इर एक गाँव अपनी श्रावश्यकता पूणे कर लेता और 
संतुष्ट रहता था । आब हर गाँव में नाना प्रकार की वस्तुए', 
जो उस गाँव में उत्पन्न नहीं होती हैं, आती हैं और गाँव 
अपनी आवश्यकता से वची वस्तु बाहर भेजता है। sat- 
गमन के सुभीतों की बरकत से काल-पीड़ित क्षेत्रों में अनाज 

और पशु-भेजन घास तथा भूसा पहुँचाया जाता है | 
. परंतु अनेक कारणों से ऋषि की बहुत कुछ अवनति हो 
गई है तथा पशुओं की अवस्था संतोषजनक नहीं है। साथ 
ही इषि-विभाग के उपयोगी said सिद्ध कर दिया है 
कि इस देश में षि-काय्य रौर कृषि-विद्या के प्रचार का बड़ा 
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क्षेत्र है। विद्वान, दूरदर्शी और लोकहितैपी सज्जना ने इस 
उपयोगी और पुनीत काय्यै की महत्ता विचारकर सरकार का 
हाथ बटाया है और इस ओर वे दत्तचित्त gu 

प्रजा को बाधित करना, भ्र्थात्‌ पीड़ा देना, उन्नति नहीं है | 
उनको इस विद्या का चाव उत्पन्न ACTH इसकी ओर प्रवृत्ति कराना, 
उनमें परिश्रम का अभ्यास कराके, उनका उचित रीति से और 
उचित समय पर अपना काय्ये करने को प्रेरित करना जिससे 
उनकी अपने परिश्रम का फल प्राप्त हा, उन्नति का मूल मंत्र 
है। सुकदमेबाजी की बुरा आदते', भूलभुलेयाँ की सी निविड़ 
पॅंचदार कारवाइयाँ, षड्यंत्र, घर की बरबादी, विद्या का 
अभाव, लागडाँट, ऊपरा-चढ़ी में समय का नष्ट करना, शराब 
और गाँजा इत्यादि तथा उनके सहायक edan, शौकीनी के 
निविड़ और नाजुक रास्ते पर अपनी शुद्ध और कष्ट से प्राप्त 
की हुई सम्पत्ति की आहुति देना, कृषि पर कुठाराघात करना 
$i! इस ओर से शुद्ध पथ पर आकर परिश्रम से शुद्ध जीवन 
निर्वाह करना कृषि में उन्नति का मागे है | 5 

शुद्ध Or पुनीत नीझत कृषि में अत्यंत बरकत देवी. है | 
इससे इश्वर पर विश्वास करके अपने कतव्य से मुंह न 
Aen चाहिए। समय पर संतोष और परिश्रम से अपना 
काय्य करना उचित है । 

शिक्षित समाज के महानुभाव प्रायः कृषि की ओर से 
नाक भौं सिकोड्ना अपनी मर्य्यादा समझते हैं। इसकी ओर 
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नजर करना वे भ्रपनी मानहानि ही समझते हैं विद्या-विद्दीन 
कृषक .से बात करने में उनका सिर दर्द करता है, उन्हें चक्कर 
आने लगता है, यदि काम पड़ने पर पीछा छुटा तो "जान बची 
लाखों पाए? की हालत होती है। शिक्षित भ्रौर अशिक्षित 
. . एक दूसरे से तने और खिचे रहते हैं। कृषि का रोजगार 
. सोटा और wer कहकर उसका तिरस्कार किया जाता हे | 
इन आशा-स्तंभों से निराशा | mA की कैसे उन्नति हो ! 

अनुभव ने पहले से और पुनः इस कठिन युद्ध ने इस 
पुनीत और आवश्यक व्यवसाय की महत्ता स्थापित कर दी है | 

qd समय से प्रायः लोग गाँव इलाका खरीदने में अपना . 
रुपया लगाना लाभदायक समझते आए हैं। परंतु उसका 
प्रबंध उपर्युक्त कारणों और अवस्थाथ्रों में कारिंदों की अवस्था 
के अनुसार चला आया है। आपने ग्रज्ञान से केवल suis 
की आमदनी की तादाद के उसकी पूरी हालत मालूम नहाँ 
होती भ्रौर न ते उसमें विशेष दिलचस्पी ली जाती है। 

कृषि की उन्नति इन अवस्थाओं में कृषि के उचित ज्ञान 
द्वारा ही. हो सकती है। यह ज्ञान पुस्तक द्वारा नहों आ 
सकता | समय समय पर खेतों में जाना हागा। नेत्रां से 
देखना होगा कि किस समय कौन सा काम कैसे और कब 
किया जाता है | 

यह मूल मंत्र हृदय-पट पर खर्णाक्षरों में अंकित रहे कि 
“इर काम के करने की रीति होती है? | यह रीति विद्या 
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द्वारा प्राप्त होती है। छोटे से छोटे काम के करने की विद्या 
होती है। काम की विद्या सब लोग नहों रखते | जो विद्या- 
विहीन होता है वह धोखा खाता है। रस्सो 'बनाना, रस्सी 
से पगहा बनाना, गडास चलाना इत्यादि सरल काम हैं परंतु 
सब लोग इनको नहीं कर सकते! उन्हे क्यों करना नहीं 
आता !! यदि किसी से यह करवाना हो ते, जब स्वयं ही नहीं 
जानते उसे सिखलावें कैसे !! 

झाड देना एक सरल काम हे | एक मनुष्य से भाड देने 
के लिये कद्दा गया । उसने झाडू दी। परंतु उसको झाडू 
देने नहीं आता था। झाडू, ता दी पर काम ठीक न कर सका, 
फशे पर बहुत सी गदे रह गई, बीच बीच में जहाँ झाड़, बरा- 
बर नहीं पड़ो थी गदे देखकर बुरा मालूम होता था|! इसी 
काम AT एक जानकार आदमी से कराया गया। उसने 
कितनी सफाई, सरलता और जल्दी से बिना परिश्रम फशे 
साफ कर दिया !!! 

केवल पुस्तक पढ़ना भर गढ़ो, छीली, साफ सुथरी भाषा 
लिखकर , उच्च विद्या प्रगट करना विद्या नहीं है, और 
न इसी पर विद्या खतम हो जाती है। wre. देना, जूता 
'सीना, भोजन बनाना, इत्यादि भी विद्या के आश्रित हैं। इन 
उपयोगी कामो का, जिनको हमें हर वक्त काम पड़ता है, भली 
भाँति सीखना, न आवे तो पुनः सीखना, फिर फिर सीखना 
उपयोगी विद्या है, जो समय पर गुणकारी होती है WW 
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राज उस काम को छोटा समझकर न करे अथवा उसे करने 
की आवश्यकता हमको उससे महान्‌ कामे के आगे न पड़े, 
परंतु इन कामा को जानना और इर व्यक्ति को जिसे ये कास 
पडे' उसे भ्रच्छी तरह सिखाना हमारा कर्तव्य है | उठते बैठते . 
जा काम इम देखते हैं उन पर हमें विचार करना चाहिए कि 
कितने आदमी उस काम को जानते हैं MT अच्छी तरह कर 
सकते हैं । यह विद्या-प्रचार बिना स्कूल के ही होता है और 
बड़ा गुणकारी है। ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और हर प्रकार 
के ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है । 
कृषि की उन्नति में लोग प्रायः अपने तत्कालीन लाभ ही 
को उन्नति समझकर उसको तृष्णा के साथ हू ढृते हैं। अधिक 
परिश्रम ही से केवल यह लाभ नहीं मिल जाता। उसको 
रीति और उस काम के करने की विद्या जब तक प्राप्त नहीं 
- कर ली जाती, इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। विचारवान्‌ और 
विद्यावान्‌ पुरुष अपने नेत्रां से देखता रहता है और सोच 
विचार से उस काम के करने की रीति निकाल लेता है । 
कृषि की उन्नति में ऋषि का प्रबंध और उसकी रीति का 
भी पता रखना चाहिए | 
उदाहरणार्थ एक रियासत. को लीजिए। यह देखना 
चाहिए कि यहाँ के कृषक अच्छी रीति के अनुसार पूर्ण परि-. 
श्रम से कृषि करते हैं ? आलसी तो नहों है ? धनाभाव से 
कृषि के पात्र, बीज और बैल, तथा मजदूरी की मदद का अभाव 
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तानहं है? पानी मिलता है या नहीं ? यदि ये बाते हैं 
तो प्रबंध में ते खराबो नहीं दै, Rear मुकदमेवाजी at नहा 
करती, हिसाब किताब सही रखा जाता है, रिआ्राया पीड़ित तो 
नहीं है। यदि कृषि का ज्ञान होते हुए स्वय' मौके पर जाकर 
कोई साधारण बुद्धि का व्यक्ति इनके काय्ये ओर कारणों के प्रश्न 
करेगा ता उसके उत्तर मिलने के लिये उसे अधिकं न ठहरना 
पड़ेगा। बहुत सी बाते जो दूर से विचित्र, पेचोदा, मालूम 
होती हैं वे श्थान पर सरल और साधारण प्रतीत होती है | 

इस पुस्तक में कृषि करने की साधारण रीतियों का जो इस 
रांत में व्यवहृत हो रही हैं, दिग्दशेन कराने की चेष्टा की गई है। 

पाठक इन बातों को अपने सफर में तथा अपने पास के 
गाँव में देखकर WANT TA करके अपने बंछुओं के उत्साह 
को बढ़ाचेंगे । उनको ज्ञात होगा कि किस कष्ट से मिट्टी से 
अन्न वस्त्र उत्पन्न होते हे । सजे हुए कमरों में भ्रथवा खस 
की टट्टियों तक में खेतों श्रोर उनकी उपज से संबंध नही 
ठूटता। अधिक भ्रौर अधिक ज्ञान से हम एक दूसरे के सुख 
को बढ़ा सकते हैं। | | 

कृषि से अनेक विद्याओं का संबंध तथा उनके द्वारा काये 
का वर्णन यथास्थान पर किया गया है। इसके qd हमको 
याद रखना चाहिए कि मानसिक ओर व्यावहारिक विद्या का 
काम जीवन-यात्रा में हर जगह पड़ता है। साधारण कृषक 
इसकी नहीं जानते ओर न जान सकते हैं | अच्छी तरह काम 
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की पतवार को चलाने के लिये इनका जानना लाभदायक होता 
$i विद्वान्‌ और परिश्रमी परंतु उत्साृहीन तथा qui और 
डरपोक व्यक्ति अधिक काम नहीँ कर सकता । कारये-चञेत्र में 
काय्ये-कुशल और साहसी पुरुष का काम पड़ता है । जिसका 
जीवन शुद्ध है, जा पुनीत कार्य्ये का व्यवसायी छै उसे किसी 
का क्या डर है। बड़ों के बीच में बैठने और यात्रा करके 
जगह जगह Heat को देखने ओर उन पर विचार करने से 
कोई व्यक्ति का्यै-कुशल हो सकता हे | बाजार का आदमी 
गाँव के रहनेवालो से अधिक जानता है, क्योंकि वह हर प्रकार 
के पुरुषों से संबंध रखता है। अस्पज्ञानी से अज्ञान अच्छा 
होता हे | विचार्रा में प्रौढ़ता तथा ज्ञान की अधिकता द्वारा 
मनुष्य उच्च पद को प्राप्त होता हे। आज दिन हर गाँव या 
उसके आस पास ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिनके शुद्ध जीवन 
भरर कारये-कुशलता द्वारा अनेक व्यक्तियों को फायदा पहुँचता 
है। उनमें अभिमान का लेश नहों, वे सरल रीति से काम 
को काम के dg करना अपना कर्तव्य uua हैं । 

qd पीढ़ी के ऐसे सरल शुद्ध आचरणयुक्त व्यक्तियों के 
सीमाबद्ध ज्ञान के गे नवीन रोशनी के लोग अपने ज्ञान से 
परिपूर्ण होकर भ्रधिक उन्नति कर सकते हैं | 


विनीत 
दुर्गाप्रसाद सिह 


SS} 
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काषि-कोमुदी 


पहला परिच्छेद 
miu 


कृषि पर विचार करने से ज्ञात होता है कि जब से मनुष्य 
ने सभ्यता की ओर घोरे धीरे उन्नति करना प्रारंभ किया तभी 
से उसने पहले पहल अपना ध्यान कृषि की ओर fear | आदि 
में वह जंगल के कंद, मूल, फल ही पर अपना जीवन-निर्वाह 
किया करता था, परंतु उनका मिलना सब समय निश्चित न 
था । समय तथा स्थान के अनुकूल होने पर उसे वे प्राप्त होते 
थे | इस कारण उपने पशु-पालन पर अवलंबन किया । कुछ 
समय व्यतीत होने पर उसे कृषि-कम्मे के तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त 
हुआ और राबिनसन क्रूसे के दानों के समान उसने अपने 
शस्यो को वोना और बढ़ाना आरंभ किया । उसने शिकार 
के अनिश्चित कम्म को भी छोड़कर कृषि की ओर afta 
ध्यांन दिया । कुछ समय तक वह पत्थर के ओजारों पर 
आश्रित रहकर कृषि करता रहा पर जत्र धातु के ओजार बने 
तब उसने पत्थर के AMU को AMINI उनसे सहायता ली | 
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क्रमशः धातु के ओजारों और कृषि-संबंधो विचारों की उन्नति 
होती गई, यहाँ तक कि आज विजली और भाप की सहायता 
अनेक कृषि-क्स्मो में ली जाती है, उनसे पानी उठाया जाता 
है, हल चलाए जाते हैं, दाना माड़ा जाता है, शस्य काटे जाते 
हैं इत्यादि । कृषि की पैदावार निश्चित करने के लिये कृषि 
के तत्त्वों पर विचार करके पौधों की भावश्यकता के अनुसार 
WT का प्रयोग किया जाता है। जहाँ एक पत्तो पैदा होती 
थी वहाँ दो पत्तो पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है । जहाँ 
दस सन पैदावार थो वहाँ बीस मन की आशा की जाती है| 
भारतवर्ष में सबसे प्राचोन दशा की रीति पर कृषि करनेवाले मध्य 
देश के असभ्य गोंडा तथा सोलों की प्रथाओं से लेकर प्रयोगसक्षेत्रों 
( Experimental Farms ) में अथवा शिक्षित जमांदारों के 
यहाँ वैज्ञानिक रीति पर खेती की रीतियों तक की प्रथाएँ देखने 
' में आती हैं । हर साल बहुत सी जमीन जोत में बढ़तो चली 
जातो है और आधिक शस्य उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है | 

कृषि-कम्मे से आशय प्रथिवी को जोतना है। परंतु 
साधारण रीति से कृषि-कम्मे में उन सब eeu की भी गणना 
है जिनसे पृथिवी से बनस्पति तथा पशुश्रों से पशु-पदार्थ अर्थात 
घी, दूध, मक्खन, ऊन इत्यादि उत्पन्न हो सके । इसमें खेत 
संबंधो तथा पशु-पाल्लन संबंधी अनेक क्रियाएँ सम्मिलित हैं | 
भोजन के पदार्थ, Ter के पदार्थ, रंग इत्यादि, Fat तथा पशुओं 
के द्वारा प्राप्त होते हैं पौधे प्रथिवी पर उत्पन्न होते हैं और पशु 
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उनके भोजन पर आश्रित रहते हैं । गेहूँ, चावल, रूई, नील, 
शक्कर, पौधों से प्राप्त हाते हैं । दूध, मक्खन, घी, रेशम, ऊन 
पशुओं स प्राप्त होते हैं | 

भारतवर्ष एक कृषि-प्रधान देश है। यहाँ दस में छः आदमी 
केवल कृषि पर आश्रित हैं; बाको चार में से कुछ व्यवसायी, 
दस्तकारी तथा व्यापार और वाणिज्य करनेवाले हैं; एक 
उनमें से पढ़ा लिखा AR अनस्थिर रोजगार नौकरी-चाकरी 
पर आश्रित है | यहाँ कुछ जातियाँ--जे कृषि में निपुण समझो 
जाती हैं--जाट, काछो, कुर्मी, कोयरी, खटिक इत्यादि हैं। उच्च 
वर्णवालें की कृषि के प्रबंध का oe मजदूरों के मिलने न मिलने 
के अनुसार बदलता रद्दता है । कुछ जातियाँ पशु-पालन में दक्ष 
हैं, जैसे गऊ और Ta भ्रद्दीर या ग्वाले और भेड़ या बकरी 
गड़रिये पालते हैं और उनकी सेवा टहल करते हैं, दूध बेचते हैं 
तथा घी रौर मक्खन निकालते हैं। ऋषि करनेवाले! क्षा किसान, - 
कृषक अथवा रैयत कहते हैं | कानूनी विभाग के अनुसार जमीं- 
दार और किसान स्वत्व में दे श्रेणियों में समझे जाते हैं। यदि . 
व्यवसाय एक है, ते व्यवसाय के अनुसार उनमें कोई भेद नहीं । 
वणे-व्यवस्था के भेद के अनुसार कृषि करने से ऋषि की उन्नति 
पर बड़ा प्रभाव पड़ता हे । उच्च जातियाँ कृषि की मजदूरी बढ़ने 
से बड़ी बुरी दशा में पड़ जाती S । दस्तकारी की मजदूरी और 
कृषक की मजदूरी के युकावले का प्रश्‍न कृषि-कमे के सामने 
उपस्थित है जा संपत्ति-शाख्न का एक गृढ़ विषय है । 
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यों ता आधुनिक विज्ञान को वृद्धि की सहायता से. मनुष्य 
सव प्रकार की वनस्पति, उनकी आवश्यकताएं कृत्रिम रूप से 
एकत्रित करके उत्पन्न कर सकते हैं परंतु ऋषि का मुख्य कतव्य 
पृथिवी से शास्य उत्पन्न करना दै । कृषक. का अभिप्राय सर्वदा 
यही रहता है कि मेरी धरती का बल कम न होने पावे और 
मैं बराबर शस्य Gat कर aH. जिससे कुछ लाभ हो | कृषक 
के व्यवसाय को कृषि-कर्म कहते हैं । किसी समय भारतवषे 
सें यह एक weld श्रेष्ठ कमे समभा जाता था और उसके 
अनुसार एक कहावत भी प्रचलित है “उत्तम खेती मध्यम 
बान | fee चाकरी, भीख निदान” । कृषि के आश्रित 
ज्ञानी, qz, पंडित, घनी, दरिद्र, राजा, प्रजा सभी हैं और 

एक अत्यंत अहिंसात्मक व्यवसाय है। कृषि अमेरिका 
आदि देशों में जहाँ कि शिक्षा और घन की अधिकता है अब 
भी उसी आदर की इष्टि से देखी जाती है जैसा कि उसका 
आदर Tee सारतव्ष में होता था, जब कि यहाँ भी घन और _ 
विद्या का बाइल्य था | 

कृषिकार साथ ही साथ अपनी आवश्यकता के भअ्नुसार 
पशु-पालन भी करता है | बाजारों के निकट Heat और शहरों 
सें कृषक तरकारियों की खेती से अधिक लाभ उठा सकता है | 
इसी प्रकार वह दूध के व्यवसाय से भी अधिक लाभ की आशा 
` कर सकता है। बाग लगाना कृषि के अंतर्गत है | उसमें प्रेश की 
अधिक सेवा की आवश्यकता पड़ती दै । फूल के बाग से मालियों 
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का संबंध है | बिक्री के अनुसार फूल से अधिक लाभ दता है । 
फल का व्यवसाय करके कृषक अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, 
जैसे अमरूद, नीबू, नारंगी, शरीफा इत्यादि । बड़े वृक्ष--जैसे 
आम, जामुन, शोशम, बवूल--फल तथा लकड़ी के काम में आते 
हैं। कुछ काल की सेवा के बाद वे दीघ काल तक लाभ 
पहुँचा सकते हैं | भेड़ बकरी से, पालने की विधि के agan 
ऊन, दूध, मांस द्वारा लाभ की आकांक्षा की जाती है | 

जो कर्म साधारण कृषक करता है SUI जमींदार उसे 
आधिक सुगमता तथा बड़े विस्तार से करके अधिक लाभ उठा 
सकता है। वह अपने कृषक की दशा सुधारने, उसे अच्छा 
बीज पहुँचाने, उसकी जमीन की उपयोगिता बढ़ाने में सहा- 
यता दे सकता है। जमींदारें के कृषि विद्या के तत्वों पर 
ध्यान देने से उनका बहुत लाभ St सकता है । उनकी जमीन 
का अच्छा प्रबंध हा सकता है, उनकी आय बढ़ सकती है, 
अच्छी फसलें उत्पन्न हा सकती हैं, पेदावार अच्छी हा सकती 
है, नवीन और मूल्यवान फसलें का चलन हो सकता है, 
जिनसे लाभ और सुगमता की वृद्धि हा सकती है | 

कृषि-विद्या के अंतगत संसार की बहुत सी विद्याएं हैं, 
जिनसे कृषक का काम पड़ता है। उसे रसायन से पृथ्वों 
और शस्य संबंधी तत्त्वों का ज्ञान होता है। वनस्पति और 
TUS से उसे वनस्पति और पशु की बनावट, उत्पत्ति, बाढ़, 
रहन सहन इत्यादि उनके संबंधी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता 
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है । इंजिनियरी विद्या (Engineering) से कल और पुजाँ का 
ज्ञान होता है । सर्वे (Survey) से पृथ्वी की नाप और काट 
का काम चलता है | वायुशाख्न (Meteorology) से आकाश 
की घरनाओं--झाँधी पानी--का विवरण मालूम होता है । पशु 
ग्रै वनस्पति-रागशाख् (Plant Diseases and Remedy) 
द्वारा उनके राग, चिकित्सा Ar निदान का पता चलता है | 
कीटपतंगशा्च, भातिकशाल (Physics), गणित (Mathem- 
atics), रेखागणित (Geometry), हिसाब किताब, इत्यादि 
अनेक उपयोगी विद्यार कृषक को अत्यंत उपयोगी द्वोती = | 

यह हमें भली भाँति विचार करना उचित है कि कृषिविज्ञान 
शाख ओर जमींदारी का प्रबंध--ये QT अलग अलग विषय हैं। 
कृषि-विज्ञान में कृषि किस प्रकार उत्तम रीति से की जाती है अथवा 
उसका ग्रादशे रूप इस समय क्या है, इसके वर्णन करने की चेष्टा 
की गई है । जमींदारी का प्रबंध एक अन्य गूढ़ विषय है । यदि 
कृषि-विज्ञान का अच्छे से अच्छा विद्वान्‌ प्रबंध में दक्ष नहीं दै 
ता उसके व्यवसाय के लाभदायक Ba में कसर रह जाती है । 

बुरे प्रबंध से आय-व्यय का हिसाब नहीं रहता, आपस में 
लड़ाई FAUST हो जाता है, मुकहदमेबाजी हाने लगती है, रू 
किए हुए काम अधूरे अथवा बेकाम या अल्पायु होते हैं । 
कृषक को साधारण ज्ञान की वृद्धि से तथा ang जगह घूमने 
वा यात्रा करने से इस काम में दक्षता प्राप्त हो सकती है | 








CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





दूसरा परिच्छेद 


सेते! की परिचर्या 


अच्छे या बुरे खेतों के अनुसार कृषिकार का हानि या लाभ 
होता है। यदि खेत उपजाऊ है, पानी निकट है, खेत सस- 
तल है, पानी का निकास उत्तम है, उसमें कंकड़ पत्थर नहीं 
हैं, काँस या पेड़ों की जड़े भर गहरी जडोंवाले पौधे नहीं 
हैं, पेड़ों की साया नहीं पड़ती है, रेह जमा नहीं होता है, 
जल-वायु अच्छा है, सिंचाई के लिये पानी मौजूद हे, ते 
दैव की कृपा से विधिवत्‌ खेती करने से खेती की पैदावार 
अच्छी हो सकती d तथा किसान और उसके पशु MÄR- 
gan रह सकते ui 

कृषि के प्रतिकूल जा जो arate पड़ती हैं भर जिनका 
निवारण हा सकता है, यथाशक्ति. उनको हटाना चाहिए | 
इन बाधाग्रों के हटाने में यद्यपि व्यय और परिश्रम होता है 
परंतु ऐसा करने से खेत भार अच्छी ऋषि की सामम्रियाँ अनुकूल 
हो जाती हैं और धीरे धीरे. लाभ से व्यय पूरा हो जाता है । 


१--सेतां का बनाना 
खेतों का स्थल--यदि धरती बिलकुल ढालू है या 
बिलकुल खड़ी है, ता उस पर कृषि नहीं हो सकती। यदि 
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ढाल कावू में लाने योग्य है ता सुविधा के अनुसार gat अर्थात्‌ 
सीढ़ियों में काटने से खेती करने में बड़ी सुविधा होती है। 
कुछ समय पश्चात्‌ परिश्रम और लागत निकल आती d । ढालू. 





खेत पर पानी नहीं ठद्दरता, हल चल्लाने और पाटा देने. तथा 
क्यारी बनाने में परिश्रम करना और कष्ट उठाना पड़ता है। यह 
परिश्रम और कष्ट अधिक या कम ढाल के अनुसार अधिक या 
कम होता है। ढाल को छाँटकर उभरी हुई मिट्टी से निम्न 
स्थान को पाट देना चाहिए कौर एक, दे! या तीन--जैला 
अवसर हे--छज्जे या सीढ़ियाँ चौड़ाई में इल या पाटा चलाने 
की सुविधा के'अनुसार बनानी चाहिए । इसमें दे था तीन 
समतल सीढ़ियों की धरती मिल जायगी । समतल धरती पर 
कृषि करना अच्छा होता है। पानी यदि ऊपर से लगता है 
_ सा बहुत सुभीता है, और यदि नीचे से ऊपर चढ़ाना है ते 
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ढालू स्थक्ष की अपेक्षा समतल भूमि पर एक सीढ़ो से दूसरी 
सीढ़ी पर सुगमता से पहुँचाया जा सकता है | 
खेतां में गड़हों के, ऊभड़-खाभड़ धरती के, या बीच में 
. छोटे छोटे मिट्टी के ढेरों के होने से ऋषि-कर्म्म अच्छी तरह 
नहो होता । इनसे कृषि-संबंधी यंत्रों पर दबाव पड़ता है और 
और वे टूट जाते या निकम्से हो जाते हैं। नीची ऊँची धरती 
की ATI समतल धरती पर कृषि करना लाभदायक होता 
है। समतल धरती पर जोताई, बोई, सिंचाई, कटाई इत्यादि 
क्ृषि-करम्मों में सुविधा होती है, पौधों को भोजन बरावर मिलता 
है और उनकी देख-भाल में झासानी होतो है। इस प्रकार 
खेती के लिये चौरस धरती चाहिए । चौरस धरतो पर ma- 
श्यकतानुसार एक एक या दो दो बीघे के खेत बनाने चाहिएँ | 
खेतें के किनारे गाड़ियों के वास्ते सड़क बनाने की आवश्यकता 
नहीं। समतल खेत में शस्य काटने पर गाड़ो आ सकती है | 
सारी धरतो जोत में लानी चाहिए। खेती जब बड़े क्षेत्रफल 
पर की जातो है तब सड़के' बनाने की आवश्यकता होतो है। 
इनसे खाद, चारा आदि sia में सहायता मिलती है और बोए 
हुए खेतों की शस्य को हानि नहीं पहुँचतो | 
कंकड़ पत्थर इत्यादि--पहाड़ी जिलों की घरती में या 
जहाँ पर कोई मकान गिर पड़ा हो या खेरा रहा हो और 
धरती नई तोड़ी गई हो ऐसे स्थानों के खेतों में कंकड़, पत्थर, 
बजरी, ई ट इत्यादि वस्तुएं मिलती हैं। उनसे खेतों की दशा 
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खराब हो जाती है, इल तथा फावड़ा, या कृषि के अन्य यंत्र 
निकस्मे हो जाते हैं, जाताई, खोदाई में अधिक परिश्रम और 
व्यय होता है । कहीं कहीं नीचे की धरती पोलो रहती है | 
ऊपर जब दरारें फूटती हैं ता उन्तमें सिंचाई का जल मरता है 
और पानी का नुकसान होता है। धरती में कंकड़ पत्थर 
होने से पौधों की जड़ों का फैलने ओर भोजन प्राप्त करने में 
कठिनाई पड़ती है, ओर वे नहीं पनपते | 

कंकड़ पत्थर यदि अधिक हैं ओर उन्हें हटाने में अधिक 
व्यय लगता हो तो उन्हें पडले Tat के किनारे एकत्रित करना 
चाहिए जिससे जब तक वे हटाए न जाय. उनसे चारदीवारी 
का कास निकले । यदि थोड़े बहुत छोटे छोटे कंकड़ हैं ते 
उनसे खेतों «का हानि नहीं पहुँच सकती, क्‍योंकि इनसे 
पृथ्वी खुल जाती है और उसमें -हवा जाने का अच्छा 
gar St जाता है | 

वृक्ष आदि--नई धरती का खेती के वास्ते तैयार करना 
एक बहुमूल्य कार्य है। नई धरती जब साफ और समतल 
नहीं हाती ता उस पर खेती करने से लाभ का होना निश्चय 
नहीं होता । इसके लिये जंगलों तथा काड्या का काटना 
और बड़े पेड़ों का गिराना आवश्यक हो जाता है। "Xd 
उससे भी अधिक कठिन और मूल्यवान काम उनकी जड़ों का 
निकालना है। mE बहुत दूर तक घरती में फैली हुई रहती 
हैं। उनसे कृषि के औजारों के चलने में बाधा पड़ती है तथा 
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बहुत सा भोाजन-पदार्थ व्यर्थ नष्ट हो जाता S| पहाड़ों पर चाय 
और कइवा की खेती के लिये खेत बनाने में प्रायः इस कठिनाई 
का अधिक सामना करना पड़ता है, या मैदानों में उस समय 
जब कि बाग खेती के काम में लाए जाते हैं, अथवा जब खेतों 
के किनारे के पेड़ निकट होते हैं और बढ़ जाते हैं तब उस कठि- 
नाई का सामना करना पड़ता है। उनको छाया से झी आस- 
पास की फस्ल मारी जाती है। इनके हटाने में यद्यपि . व्यय 
अधिक पड़ता है, तथापि ऐसा कर देने से कृषि-कमे निश्चित हो 
जाता है। कुछ समय में लाभ से व्यय पूरा हो जाता हे | 

हानिकारक पौधे, जिनकी we धरती के भीतर बहुत 
गहराई तक चली जाती हैं, अपना भाजन आस पास से खींचते 
हैं। कुछ पौधे जैसे ate, बायपुरई salt बड़े वेग से aga 
हैं और खेतों पर अपना पूरा अधिकार जमा लेते हैं। उन्हें 
अकसर लोग ऊपर से काटकर फेंक देते हैं। पेड़ ओर पत्तियां 
ता अलग हो जाती हैं, पर जड़ धरती के भीतर Arye ही रह 
जाती है, जिससे थोड़े काल में पौधा फिर बढ़ जाता है । 
जहाँ तक जल्द हा सके उन्हें जड़ मूल से खादकर निकाल 
बाहर कर दना चाहिए क्यॉकि ऐसी हानिकारक वनस्पति को 
बढ़ने देना उचित नहीं 

ऐसे पौधों में ate एक घास दै, जिसकी जडे' बड़ी शीघ्रता 
से धरती में बढ़ती हैं। जब कभी यह किसी खेत में देख पडे 
उसी दम उसे जड़ मूल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यदि 
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इनका wart नहीं किया जायगा ते कुछ समय में ये खेत 
को घेर लेंगी और साधारण कृषिकार को इन्हें निकालना यदि 
असंभव नहीं ता अत्यन्त दुस्तर प्रतीत होगा । जिन खर पत- 
चारों की जड़े धरती में गहराई तक गई d उनको प्राय 
फावडे, कुदाल और qui से निकालते हैं। इस काम के 
लिये नवीन GE प्रकार के इल और कलें भी बनाई गई हैं 
जिनके प्रयाग से मेहनत को बचत होती है । 
रह--रसायन-तत्त्व-वेत्ता्ओों ने प्रथिवी को जाँच से यह 
सिद्ध कर दिया है कि धरती में बहुत से खार हैं, जो पानी में 
घुल जाते हैं। इनमें से बहुत से खार पौधों के भोजन के 
आवश्यक अंश हैं । उनके न रहने से पौधों को पूणे भोजन 
नहीं प्राप्त होता । जिस खार की पौधे को जितनी. aaa- 
कता होती है यदि वह उन्हें न प्राप्त हा ता पौधे नहीं पनपते 
या मर जाते हैं और एथिवी अनुपजाऊ हो जाती है । इन खारों 
का आवश्यक प्रमाण में होना लाभकारी होता है, पर इनका या 
इनमें से किसी एक का आवश्यकता से अधिक प्रमाण में होना 
हानिकारक है जिसके कारण पौधे न ता जमते और न बढ़ते 
हैं। इनमें से साडा मुख्य है। यदि १००० में एक अंश से अधिक 
सोडा होता है ता वह एथिवी के fea हानिकारक होता है । 
रेह इसी प्रकार के कई खारों के मिश्रण से वनती 
जिसके कारण बहुत सी धरती अनुपजाऊ हो जाती है। संपूर्ण 
भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा. क्षेत्रफल रेह के कारण कृषि के 
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अयोग्य पड़ा हुआ है। ऐसी धरतियों का कृषि के योग्य बनाना 
एक महत्वपूर्ण कार्ये है और यह गहन समस्या कृषि-विज्ञान- 
dasi के सामने उपस्थित हे जिस पर वे विचार कर रहे हैं | 

कुछ विद्वानों ने इसके विषय में प्रयोग किया है जिससे 
सिद्ध होता है कि यदि उस प्रथिवी की, जिस पर रेह प्रभृति 
हानिकारक खार मौजूद हैं, रासायनिक मीमांसा कर ली 
जाय, जिससे यह ज्ञात हा जाय कि इस धरती में कितनी रेह है, 
अथवा अन्य खार के प्रमाण क्या हैं; आसपास की हालतों 
पर विचार कर लिया जाय, कि कोई नदो नाला या श्रौर पानी 
का कोई निकास है या नहीं; कई जमींदार लोग एकमत होकर 
सद्दायता पर तत्पर gi और काफी घन एकत्रित कर लिया 
जाय, ते. रेह की धरती को उपजाऊ बनाने की यह रीति है, 
कि धरती को पानी से भर देवे ओर पानी का निकास किसी 
नाले या नदी द्वारा करे। इस प्रकार धरती की कुल रेह धुल- 
कर पानी के द्वारा वह जायगी और बार बार धोते धोते दस 
पंद्रह वषं में घरती घुल जायगी: गर रेह निकल जाने पर धरती 
कृषि के da हो जायगी। क्रमशः ऐसी धरतियों से लाभ 
होने लगता है और कुछ काल में व्यय की पूर्ति हे जाती है । 

थोड़े चेत्रफल के लिये जहाँ धरती की ऊपरी सतह में 
रेह पाई जाती है, ऋषिकार ऊपरी सतह की धरती को e- 
कर बाहर फेंक देता है ओर miaa की सतह पर खेती 
करता दै । उसमें अधिक खाद देता है और पानी पहुँचाता 
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$| कहीं कहीं ऊपरी तल की धरती का पानी के बहाव से 
धोकर उसका रेह से भरा हुआ पानी किसी Tes में बहा देते 


2v 


हैं। पूर्वोक्त महती प्रक्रिया का यह एक छोटा रूप है | 

अथवा रेहयुक्त धरती में मेंड़ बाँधकर उसमें वर्षा का 
जल एकत्रित करते हैं, मर जव पानी सूख जाता है ते रेह 
ऊपर की सतह पर जमा हो जाती है। इसके जमा करने 
में आसानी होती है। दो चार वर्ष घरावर ऐसा करते रहने 
से धरती इस योग्य हो जाती है कि उस पर पौधे जम सके | 
इस अवस्था में कुछ वर्षों तक अधिक खाद देने की आवश्य- 
कता पड़ती है। गोबर ओर घूर की खाद इस अवस्था d 
अच्छी होती है | 

tz की जमीनों के वास्ते ढाक# ( जिसको पल्लाश का 
पेड mede), AUT AGA, शोशम, भाऊ, सरपत, मदार प्रश्नति 
पेड़ों का बोना लाभदायक होता है। रेहयुक्त धरतियों पर कुछ 
. ऐसे पौधे उगते हैं जो खार में कमी करते हे । उसे पंजाब में 
“लाना!1 कहते हैं भर इस सूबे में “उसरहटा?' घास कहते 
S| ऐसी घासे' रेह suf खार में कमी करती हैं । 

धान कुछ रेह रहने पर भी धरती में पैदा दा सकता है। 
कुछ वर्षे तक धान की खेती होने के पश्चात्‌ मकई, ज्वार 
safe पौधों की खेती भी होने लगतो छै। 


# Butea Frandosa 
+ Salsola Soda Plant or Scientifically Salicornia 
Fruticosa (Pagson) 
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छाहाँ मांरना--यदि udi पर आस पास के पेड़ों का 
साया पडंता है ता उनके निकट के पौधे आरोग्य नहीं रह 
सकते At न अच्छी तरह से बढ़ते और न फूलते फलते हैं। 
इसका कारंण यह है कि पौधों का काफी प्रकाश और धूप 
नहीं मिलती। पेड़ों की गहरी जड़े कुछ दूर तक खेतों में नीचे 
नीचे पहुँची रहती हैं और Tat का भोजन खींच Gat a 
इस अवस्था में यदि पेड़ काट डाले जाय ते समीप के खेतों 
को लाभ होगा । पर यदि किसी कारण से पेड़ न काटे जा 
सके GT उनका साया निवारण करने के लिये यह रीति ग्रहण 
कर सकते EI खेत के पास जिस ओर पेड़ों का साया पड़ता 
हो उस ओर गइहे खोने चाहिए जिससे पेड़ों का साया गड़हों 
में रह जाय और दूर तक न फैल सके | 

अनुपजाऊ, परती, बंजर और ऊसर धरतियाँ-- 
quic बाने से विदित होता है कि खेत उपजाऊ है या 
नहीं | यदि पैद्दावार अच्छी और पौधे नीरोग और हरे भरे 
पैदा होते हैं ता खेत उपजाऊ समझना चाहिए; इसके विपरीत 
जिस पर पौधे पीले छोटे छोटे quar gu होते हैं उन्हें 
अनुपजाऊ खेत कहते हैं | 

यदि उपयुक्त कारणां में काई मुख्य कारण बाधक नहीं है 
ता विचार करना चाहिए कि पौधों के भोजन की कमी, खेती 
करने को रीति, दूषित बीज अथवा खराब जलवायु, कोई रोग 
अथवा कोई दैवी दुर्घटना के कारण ते खराबी नहीं है । इत 
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कारणों: के निवारण में यथासंभव दत्तचित्त हाना कृषक का 
मुख्य कतव्य है | 

गाँव में बहुत सी धरतो पड़ी रहती है जिस पर यथारीति 
खेती करने से फसलें पैदा हो. सकती हैं। ऐसी कृषियोग्य 
धरतियों को बंजर कहते हें । इसके विपरीत aft-na के 
अयोग्य धरती को जिस पर किसी प्रकार का कोई पौधा नहीं 
yag सकता Hu कहते है | 

MAA गाय da के चरने के लिये गाचारण छोड़ा जाता 
था । प्राचीन काल में गो चारण एक कानूनी विषय .था ।- इस 


समय कोई कानून बाध्य नहीं करता है कि हर “गाँव में इतना «« 


क्षेत्रफल गोचारण के लिये छोड़ना पड़ेगा । > | 

खेत अलग करना--सुभीते के अनुसार A को 
एक एक बीघे के क्षेत्रफल में अलग कर लेना चाहिए। 
उनकी मेड़ होनी चाहिए जिससे एक खेत दूसरे खेत से 
अलग हो सके | 

घान के खेतों में मजबूत मेड़े' होती हैं। इन मेड़ों की 
आवश्यकता होती है क्योंकि खेतों में पानी इन्हीं के द्वारा 
थमता है। परंतु रबी के खेतों में पानी थामने के लिये क्या- 
Rat की आड़ काफी होती है । इस हालत में सेड़ों का काम 
केवल खेत का हद निर्वाचन करना ही होता है। कहीं 
कहीं सरपत या कुस अथवा घास के Yel ( समूह ) के 
द्वारा इद्‌ का पता लगाया जाता है, पर मेड़ों के न रहने और 
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पास में अन्य लोगों के खेत रहने के कारण प्रायः भारी 
झगडे हुआ करते हैं । इससे निश्चित मेड़ों का दोना लाभ- 
दायक होता दै। 

जहाँ अपनी ही घरती है और किसी की सरहद का झगड़ा 
नहीं है वहाँ विचारणीय dane मेड़ों से बचाए रहना . 
अच्छा है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि नाम मात्र को 
एक या दे इंच मेड होती है। कहीं कही मुख्य फसल से 
परे कोई दूसरी फसल किनारे किनारे बाई जाती है जिससे 
अपने अपने खेतों की हद मालुम हो जाती है | 

२-खेतां के विभाग 


कुषिकार प्रायः गाँव में रहते हैं। आवादी के पासवाले 


ai को गोईँड, गाहान, गायड तथा बाड़ा कहते F I इन खेतों 


में अधिक र हर साल खाद पड़ती है। प्रायः इन खेतों 
में लाभदायक फसलें वाई जाती हैं। गाँव के समीप रहने से 
उनमें खाद देने में सुगमता होती है | 

. गाँव से कुछ दूरवाले खेतां को माँका अथवा बीच के खेत 
कहते हैं। इनमें साल में थोड़ी खाद पड़ती है | 

गाँव से दूरवाले खेतों को पालो या ग्योंडा कहते FI 

इनमें कभी कभी खाद पड़ जाती है। कहीं कहीं माझा की 
बजाय “अच्छी पाले? ओर 'खराब पालो’ अथवा पालो एक 
पालो Qr, पालो तीन यथाश्रेणी पैदावार के विचार से नाम 
रखते हैं । 
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TART या क्यारी धान के खेतों को कहते हैं। कहीं कहीं 
अच्छे घान के खेतों को क्यारी और मोटे अथवा बिना खादवाले 
खेतों को घनकर के नाम से कहकर भेद प्रकाशित करते हैं | 

नदी के तीर जिस धरती पर खेती होती है उसे “कछार? 
या खादर कहते हें । प्रायः यह धरती नदी के बढ़ने या घटने 
से कम या ज्यादा होती रहती है। नदी के साथ बहुत से 
उपजाऊ अंश आते हैं जिनसे कछार घरतियों पर पेदावार अच्छी 
हाती है । परंतु कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि 
उपजाऊ कछार पर नदी के साथ बहती. हुईं वालू जमा हो 
जाती है जिससे धरती प्रनुपजाऊ हो जाती है। ऐसी ही 
अवश्या में उपजाऊ अंश जमा होने से बलुई धरंतियाँ उप- | 
जाऊ हो जाती हैं भर उपजाऊ घरतियाँ अधुपजाऊ हो जाती' 
हैं। ऊसर धरती उसे कहते हैं जिस पर कुछ Gar नहीं हो 
सकता; उसे बाँक धरती भी कहते हैं 

पल्विहर या परती उस धरती को कहते हैं जिसमें फसलें 
बोई जाती हैं और कुळ काल के विश्राम के लिये बिना are 
झड़ दी जाती हैं। पलिइर धरती प्रायः एक ही फसल बिना 
बोई छोड़ो जाती है। इससे अधिक बिना वोई छूटी हुई 
धरती को परती कहते हैं । पलिद्दर खेत रखने का यह आशय 
हाता हे कि खेत को भोजन संतित करने का अवसर मिले | 
प्रायः पलिहर धरती में दूसरे फसल में काई लाभदायक और 
जोरदार फसल बोते हैं | 
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ऊख बाने के लिये जा धरती पलिहर रखते हैं उसका 
विशेष नाम “sara? या “पांडारा”? है । 

सिवान Gat के उस समूह को कहते हैं जहाँ एक या 
कई प्रकार की धरती द्वोती है। प्रायः सिवानों के कई नाम 
होते हैं जैसे ''नानिया पार”, “Ste पार” इत्यादि | 

३--छुआँ बनाना 

खेतों की सिंचाई के लिये दे एक कुए बना लेने से खेतों 
की हैसियत अच्छी हो जाती है । जब ताल, पाखरे ओर नहरे 
सूख जाती हैं उस समय अच्छे कुएं का पानी नहीं सूखता | 
अच्छा कुआं कृषक के लिये बहुत उपयोगी है। Hat बनाने के 
लिये समय समय पर सरकार तकावी देती है, ्रथवा सहकारी 
“dat से कम सूद पर रुपया मिल सकता है। कुआँ बनाने 
की रीति का वर्णन यथा-स्थान किया जायगा | कहां HE पक्क 
र कहीं कच्चे बनाए जाते हैं । इनारा बड़े और पक्के कुएँ 
को कहते हैं जिनमें अधिक पानी होता है | 
, जिन स्याना पर ताल और पाखरे अधिक हैं और उनसे सिंचाई 
के लिये पानी मिल सकता हे उनसे बहरवान और नहरें बनाना 
सिंचाई के लिये लाभदायक होता है। स्थान के अनुसार कुएं 
को अपेक्षा पोखरा या बाँध डालने में सुविधा होती है । 

४-चारदीवारी वनाना 

अपने खेतों को जानवरों, चोरों तथा अधिक इवा से बचाने 

के लिये चारदीवारी बनाना चाहिए । चारदीवारी मिट्टी या 
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कच्ची ईट की कच्ची अथवा पक्की ईट या पत्थर की पक्की बनाई 
जाती है। मिट्टी की नीची चारदीवारी कद्दी कहीं मिट्टी छोप- 
कर बनाते हैं । इसे “खांवाँ? कहते हैं। इनसे पशुओं का 
निवारण होता हे । पको चारदीवारी में अधिक व्यय होता 
हे परंतु उससे अधिक काल के लिये छुट्टी भी हा जाती है 
इसकी वार बार मरम्मत नहीं करानी पड़ती । पक्की चार- 
दीवारी बागों में शोभा और हिफाजत के मतलब से भी 
चनाई जाती है। 

खेतों को लोहे के काँटेदार तारों से घेरकर पशुओं और 
चोरों से रक्षित कर सकते हैं। कॉँटेदार पेड़ जैसे deg 
नागफनी, हाथी-चिग्धाड इत्यादि को चारदीवारी के काम 
निकालने के अभिप्राय से भी लगाते हैं | 

विलायती ager, विगोनिया इत्यादि sat की घनी dag 
चारदीवारी के काम में आती है । पर इन gui का खेतों 
के किनारे लगाने से यह हानि है कि कुछ दूर तक Gat की 
नमी र पौधों का भोजन ये अपनी जड़ो' द्वारा खींच लेते 
हैं जिससे खेत का कुछ अंश कम उपजाऊ WT जाता हे | 

किसी विशेष बल की आवश्यकता न होने पर केवल आड़ 
के लिये बांस की केन ( पतली डालियाँ ), बबूल की काँटेदार 
डालियाँ, अरहर, एरंड, सनई, पडुवा, ज्वार, नील प्रश्नति पौधों 
के डंठल, सरपत इत्यादि वस्तुओं की सूखी afat वाँधकर 
खड़ा कर देने से इवा और पशुओं से बचाव हा सकता है | 
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लकड़ी की थूनी Meat de वेंड़े बाँस बाँधकर भी चारदीवारी 
बनाते हैं जिनसे पशुओं से बचाव होता है। पर दोमक और 
चोरों से चारदीवारी की हिफाजत करनी पड़ती है क्योंकि 
Sana लिये, जिसकी दिक्कत प्रायः देखने में आती हे, लोग 
लकड़ी चुरा ले जाते हैं | 

फसलें बाने के साथ खेतो' के किनारे पर अलसो, 
सरसों, रेडी, agar प्रश्नति फसलें जिसकी हिफाजत के लिये 
बोते हैं जिनसे कुछ इद तक चारदीवारी का मतलब निकलता 
है। जेसे जौ के खेतों के किनारे अलसी की फसलों की एक 
कतार डाल देते हें । गाय बैल अलसी कम खाते हैं। जो तक 
पहुँचने में wed आगे बढ़ना पड़ता है | 

ऊख के खेतो' में कभी कभी किनारे के ऊख को एक दुसरे 
से उनको फुनगी पकड़कर बाँध देते हैं जिससे बीच बीच में 
जानवर न Te | 

गाँव के बाहरी निकास की चारदीवारी अथवा किसी 
जंगल के समीप खेतों की बचत के लिये चारदीवारी बनाने 
में अधिक व्यय की आवश्यकता होती है। छन्दं पक्का बनाना 
पड़ता है जिससे सुअर, सियार, साही, हिरन और नीलगाय 
के झुंड से फसलो' की रक्षा हा। ऐसे कामे में यदि गाँव 
के सब लोग थोड़ी थोड़ी सहायता करे तो अच्छा होता है। 


SSS ses 
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तीसरा परिच्छेद 
वे दशा जिनका अभाव कृषि पर पड़ता है 


 आरतवर्ष.की कृषि का विस्तार इतना बड़ा है कि इसके 
भीतर संसार भर का समस्त ज्ञान आ जाता है। यहाँ का 
जलवायु पहाड़ी, मैदानी, रेगिस्तानी स्थानों के अनुसार fra 
है | स्थान स्थान के अनुसार कृषि संबंधी आवश्यकताएं , 
रीतियाँ और सुभोते भी भिन्न हैं | 

भारतवर्ष एक कृषि-प्रधान देश है, जहाँ कृषि की सुविधाओं 
के हेने से हर एक प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं। संसार 
भर में खेती के अनुकूल इससे बढ़कर दूसरा देश नहीं | 

अधिकांश भारतवर्ष में कषि-कर्म्म बैलो श्रौर Fat की 
सहायता से अथवा अपने हाथों से किया जाता है। कुछ 
समय से थोड़ी बहुत सहायता कल ओर इंजन से मिलने लगी 
है। कृषि के लिये बैल अत्यंत उपयोगी पशु हैं ओर इन पर 
` कुछ भी अत्याचार का होना AAT अन्याययुक्त है | 

साधारणत: भारतवर्ष का ऋषक अत्यंत मितव्ययी और 
संताषी होता है। उसकी आवश्यकताएं अति सूक्ष्म और 
सीमाबद्ध हाती हैं। वह भ्रपने Hea के साथ गाँव में रहता 
Si खेती करता है। प्राय: उसका मन खतो में ही लगा 
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रहता है। उसकी रहन सहन साधारण और आडंवर-रहित 
होती है । प्रायः वह निरक्षर और qui होता है और प्राचीन 
रीतियां का अनुसरण करता है। उसकी हैसियत तथा 
आवश्यकताएँ और उसके विचार उसकी खेती ओर परिवार 
के प्रसार तथा शिक्षा के अनुसार बढ़े हुए या संकुचित होते हैं। 
. गाँव के प्रबंध, रीतियाँ ओर रिवाज स्थान स्थान पर भिन्न 
देखे जाते हैं जिनका प्रभाव लोगों के विचारा और रहन सहन 
पर पड़ता है। खेती का व्यवसाय प्राचीन समय से भारत- 
qd में हो रहा है। बहुत से स्थानों के कृषक अपने व्यत्रसाय 
में दक्ष हैं यहाँ तक कि उनको उन्नति की रीतियां बतलाने की 
आवश्यकता नहीं, परंतु कितने ऐसे स्थान हैं जहाँ अज्ञानता 
के कारण कृषि की दशा शोचनीय श्र प्रारंभिक अवस्था 

में पड़ी हुई है । 
कृषिकार कुछ फसलें अपनी जीविका के लिये वोता है 
जिस पर कि वह अपने परिवार सहित अवलंबन करता है। 
अच्छी फसलें और अच्छा अनाज तथा तेलहन और रेशो की 
फसलें बोकर वह जो द्रव्य उपांजेन करता है उससे वह पहि- 
नने के लिये कपड़े खरीदता है, लगान भदा करता है और 
अन्य ऐसी ही छोटी जरूरते--नमक, तंबाकू, सुर्ती और 
दवा आदि--खरीदकर पूरी करता है । इसके उपरांत 


करजा चुकाता है या बुरे दिन के लिये कुछ वचा रखने 
की चेष्टा करता है । फ 
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कुसमय पड़ने पर कृषिकार का धन अथवा उसके सहा- 
यक बैल, गाय, भेस विक जाते हैं । प्रायः बुरी अवस्था में 
उन्हें कम कीमत पर GAT करना पड़ता है। उसका खेत 
` रहन हो जाता है ओर धीरे धीरे वह ऋण के निविड़ जाल में 
die जाता है। उसको कभी वीज के लिये कजे लेना पड़ता 
है, कभी वैल'खरीदने के लिये, कभी सिंचाई के प्रबंध के लिये। 
ऐसी अवस्था में जब उसके खाने के अन्न की कमी हो जाती 
है वह क्षुधा से सपरिवार पीड़ित हो दुःखी St जाता है। 

दुर्दिन में उसे कजे के निविड़ पंजे से बचाने अथवा उसे 
कजे दिलाने-क्योंकि कितने ही कड़े सूद पर भी कभी कभी 
उसे कर्ज नहीं मिलता--उसको खेती करने के लिये वेल, बीज, 
इत्यादि एकत्रित करने के लिये द्रव्य की आवश्यकता पूणं करने 
का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है । यह समय ओर स्थान 
के अनुसार भिन्न है। कहां जमींदार, कहीं महाजन और 
कहीँ गवर्नमेंट सहकारी Tat द्वारा उसे मदद पहुँचाते हें । 
| १--भूमि 

कृषिकार की प्रथम आवश्यकता धरती, हल ओर वैल 
हें जिस हैसियत को धरती उसके पास है उसो के अनुरूप 
उसको हानि वा लाभ हो सकता है। वह भूमि को हेसियत 
धीरे धीरे वढ़ा सकता है | क 

पूर्व परिच्छेद में भूमि का दिग्दशन कराया गया है। 

आगामी परिच्छेद में प्रथिवी का वण न, उसकी बनावट, जोत, 
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पैचो की आवश्यकता, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, तथा | 
उनके अभाव से विदित हो जायगा कि भूमि से ऋषिकार | 
कितना और कैसा लाभ उठा सकता है | 

भूमि से शस्य उत्पन्न करना और उसकी शक्ति स्थिर रखना c 
कृषिकार का मुख्य उद्देश्य है। यदि प्रथिवी अधिक फसल 
` लेने से कमजोर हो गई है तो उसका खाद देकर अथवा परती 
छोडकर या उस पर भ्रदल बदलकर फसल बोने से कृषि को 
उन्नति हो सकती है। aga दिनों तक खेती करने ओर उसके 
बदले खेतों को खाद न देने से जमीन कमजोर हो जाती है। 
देश के आय-व्यय, जल-वायु, पानी इत्यादि कारणों का जमीन 
पर बड़ा प्रभाव पड़ता है | 
जमीन कृषिकार की पूंजी है; यही कृषिकार का अवलंबन 
है। जमीन को रेहन से बचाने के निमित्त कानून बनाए गए 
` है, पर कुसमय में बैल के अतिरिक्त रुपया पाने का और कोई 
मार्ग नहीँ; इसलिये कृषिकार को अच्छे समय में अपने परि- 
श्रम पर पूर्ण विश्वास करके बुरे दिन के लिये यथाशक्ति कुछ 
बचाना चाहिए। उसे मुकदमे! तथा कुव्यवसायों में अपनी | 
MA कमाइ का रुपया न फूँकना चाहिए | 
२--समय 
कृषिकार खेती के अतिरिक्त यदि उसे समय मिलता है 
ते सुतली बनाता है और उससे ate तथा wa बनाकर 
वेचता हे; कुछ लोग रेशम के कीड़े पालते हैं अथवा 
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न्य व्यवसाय अपनी रीति के अनुसार करके लाभ उठा 

सकते हैं | | 

SIT लोग शहर अथवा बाजार के निकट हैं उन्हें तरका- 
Rat का व्यवसाय अधिक लाभकारी होता है। साल भर 
आवश्यकता की फसलें, साग सब्जी, गोभी, आलू, ककड़ी, 
तरबूज इत्यादि बोकर वे लाभ उठाते हैं। जहाँ साहब लोग 
रहते हैं वहाँ उनकी आवश्यकता की चीजें जैसे स्ट्राबेरी, विला- 
यती nter (Akar), मीठी मटर, इत्यादि वोकर अच्छा 
लाभ हो जाता है। खटिक प्रश्नति जातियाँ, जिन्हें परहेज 
नहीं है, वे अंडे और मुर्गी के व्यापार से लाभ उठाती हैं | 

बाजारें के समीप गेहूँ, चना, गुड़, तेलहन, रेश की 
फसलें, पोस्ता, तमाखू से भी अच्छा लाभ प्राप्त होता È | 
उनके माइक अधिक मिलते हैं ओर चढ़ा ऊपरी में दाम अच्छे 
मिलते हैं। बाजार से दूर यदि व्यापारी घर पर जाता है DO 
वह उठाने के खर्चे के बद्दाने अधिक लाभ करके दबाता है | 
माल बेचने के लिये बाजारों का होना आवश्यक है.। जमीं- 
दार लोग अपने यहाँ बाजार स्थापित करके बिक्री की बड़ी 
सुविधा कर सकते हैं | 

जिस फसल की माँग अधिक होती है उसके दाम भी 
अच्छे लगते हैं भ्रौर उसकी जल्दी बिक्री भी होती है । 

शहरों के निकट पशुशाला से अच्छा लाभ हा सकता 
है । जहाँ दूध की माँग है वहाँ दूध का प्रबंध करना और 
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_ कृषि-कार्य के निमित्त अच्छे वैल उत्पन्न करना कृषि का एक 
मुख्य अंग हे | 

भारतवर्ष सें कृषि के सुधार के लिये बड़े बड़े विद्वान्‌, 
दूरदर्शी, हितैषी वैज्ञानिकों तथा शासन-वेत्ताओरं के ध्यान देने 
की आवश्यकत! 21 उन्हें गाँव में रहनेवाले ऋषिकारों की 
कठिनाइयों का ज्ञान होना चाहिए और उन पर विचार करके 
यथासाध्य उनको हटाने की कोशिश करनी चाहिए | उनके 
व्यवसाय को मोटा और TA KA KAL उन पर हँसना AR 
UE Alsat उचित नहीं | वरन उनके प्रति सहानुभूति दिखानी 
चाहिए | समय ओ।र काल के अनुसार कृषि पर आर अधिक 
बढ़ता जाता है। जिन जातियों का रोजगार छूट जाता है वे 
भी अपना अवलंबन गिरती पड़ती ऋषि में ही ढूँढ़तो हैं । धरती 
की शक्ति स्थिर रखने, बुरे समय के लिये कुछ बचा रखने का 
TA अथवा जहाँ एक पत्तो थी वहाँ दो उत्पन्न करने का महान्‌ 
प्र्न स्वत; आ उपस्थित होता है | 

कोई भारी लगान की शिकायत करता है, कोई कृषि की 
खराब प्रणाली पर रोता है। कोई अति बृष्टि या अतावृष्टि 
इत्यादि से दुःखी St जाता हे | कहों न कहीं अकाल विद्य- 
मान रहता है। अच्छे समय में खींच तान करके. यदि आय 
व्यय बराबर भी हुआ ते अकाल पडते ही दिवाला निकल 
जाता है, घर में एक छटाक भन्न तथा एक पाई भी नहीं रह 
जातो । जिनके पास कुछ वचा रहता है वे अच्छे रहते हैं । 
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एक स्थायो राज्य, जिसके लाभ हमें भागने का सौभाग्य है, 
कृषि के हेतु अत्यंत सहायक है। लूट के डर और चोरी के 
भय से रक्षा करने की चिता पर अधिक विचार करने की 
आवश्यकता नहीं रहती | हमें अपनी प्रजापालक nadie 
से अपनी आवश्यकताएं कहने पर उनका समाधान होते 
दीख पड़ता है। हमारे प्रतिनिधि ऋषि संवंधी ज्ञान से परिपूर्ण 
हाने चाहिए । 

३--जल-बायु 

निम्नलिखित कारणों के विचार करने से किसी स्थान के 
जल-वायु का पता चल सकता है | | 

उख स्थान की उँचाई, समुद्र तथा अन्य जल्लाशय से दूर 
या निकट होना, जंगल से दूर या निकट हाना, बदली रहना 
या आकाश का निमेल होना, पानी का बरसना, भूमि की 
दशा, भूमध्य रेखा के निकट या दूर होना इत्यादि । 

भारतवर्ष में एक प्रकार का जलवायु नहीं है। इसमें 
भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार का जलवायु है। इस- 
लिये भिन्न भिन्न sdb के जलवायु के विचार से कृषि-कर्मों 
तथा फसलें का विचार करना आवश्यक इोता है। बहुत 
काल से. कृषि करते करते इसके नियम और फसलें बाने का 
समय और रीतियाँ इतनी निश्चित हो गई हैं कि उनमें परिवर्तन 
की बहुत ही कम आवश्यकता होती है । नवीन वैज्ञानिक 
रीतियां के अनुसार कृषि की उन्नति का मार्ग खुला हुआ है | 
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भूमध्य रेखा के निकट के देशों में गर्मी अधिक पड़ती है 
क्योकि वहाँ सूर्य की किरणे' सीधी पड़ती हैं। समुद्र तथा 
अन्य जलाशयों के निकट रहने से जलवायु शीतेष्ण हो जाता 
है क्‍योंकि पानी देर में गरम और देर में ठंढा होता है जिससे 
गरम देशों की गर्मी ओर ठंढे देशों को ठंडक कम हो जाती 
है। जो प्रांत समुद्र तथा अन्य जल्लाशयों के तट से दूर हैं 
उन पर उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता । वे गर्मी में अधिक 
गरम और सरदी में अधिक ठंढे रहते हैं । धूप में पत्थर और 
बालू इत्यादि जल्द तपने लगते हैं और सरदी पाकर जल्द se 
हो जाते हैं परंतु पानी की गरमी सरदी बहुत देर में घटती 
बढ़ती हे। इसलिये समुद्रतट की आवोइवा वारहों मास 
सातदिल रहती है। इसके विपरीत मैदानों में जाड़े में सरदी 
आर गरमी में तपन खूब हाती है। देश की उँचाई का प्रभाव 
जलवायु पर पड़ता है जेसे भूमध्य रेखा के निकट मद्रास के 
समीप नौक्षगिरि पवेत पर गरमी के दिनों में भी जाडा पड़ता 
है। भूमध्य रेखा से दूर वनारस और. लाहैर इत्यादि नगरों 
में जाडे में अधिक जाड़ा और गरमी में अधिक गरमी पडती है । 

SW तथा जंगला का होना देश के लिये अत्यंत उपयोगी 
है क्योंकि इनसे देश की गरम और ठंढो हवा से रक्षा होती 
है जिसका जलवायु पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । . कुछ काल 
तक वेपरवाही से वृक्ष गिरा दिए गए जिसका परिणाम लाभ 
को अपेक्षा हानिकारक FAT वृक्ष जा उपस्थित हैं उन्हे 
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काट डालना खहज है पर उनके बढ़ने में बहुत काल लगता 
है । वृक्षो के रहने से वर्षा अधिक तथा जलवायु शीतोष्ण 
हो जाती है। जहाँ वृक्ष नहीं हैं वहाँ का जलवायु सूखा - 
होता है। वहाँ गरमी में अधिक गरमी ओर जाड़े में अधिक 
जाड़ा पड़ता Sl पशुओं और आदमियों को शरण नहीं 
मिलती । वृक्षों से मकान, इल, हेंगा, गाड़ी बनाने को लकड़ो 
मिलती है। अकाल में पीपल, गूलर इत्यादि पेड़ों की पत्तियों 
से पशुओं की प्राण-रक्षा होती है। सरकार ने जंगल-विभाग 
स्थापित करके वृक्षो की रक्षा की है। इसके अतिरिक्त 
रेल की सड़के , नहरों के किनारे, बंजर जमीन, ऊसर 
धरती, सड़कों के किनारे ओर ऐसे ही स्थान वृक्ष लगाने के 
लिये ठीक हैं । 

saak और वदली का प्रभाव देश के जलवायु पर 
पड़ता है। पानी का अधिक बरसना कृषि-दशा के अनुकूल 
नहों कहा जा सकता । एक या दो बार अधिक पानी का 
बरसना नदी नालो के बढ़ने तथा तालाब पोखरों क भरने के 
लिये लाभकारी है। इस प्रकार अकस्मात्‌ अधिक वृष्टि के 
होने से और अधिकतर प्रथिवी के सूर्य की किरणों से तपने से 
उसमें नमी स्थिर नहीं रहती | TAT को पानी की तृष्णा वनी ही 
रहती Si एक स्थान पर सत्तर अस्सी इंच पानी वरस सकता 
है | यदि इतनी बृष्टि एक वार हो जाती है ते ऐसी अवस्था d 
देश में बाढ़ आ जाती है । ' अधिक जलसे खेत कट जाते हैं । 
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पृथिवी पर नाले बन जाते हैं, अच्छी मिट्टी बह जातो है और 
खाद्य पदार्थो की हानि होतो दै तथा देश का जल-वायु शीत- 
पूर्ण हो जाता है जिससे नाना प्रकार के ज्वर तथा अन्य रोग 
उत्पन्न होते हैं। भ्रनावृष्टि से देश में सूखा पड़ जाता है। 
| ४--जल-दृष्टि 

कृषि के लिये मातदिल आबेहवा ओर समय समय पर 
थोड़ी थोड़ी जल-वृष्टि अनुकूल होती है | 

इस प्रांत में मई, जून, जुलाई के महीनों में अच्छो जल- 
वृष्टि की आशा की जातो है जिससे तृषित पृथिवी gud 
MC जल सोखकर नरम हो जावे ताकि खेत की जोताई और 
बाग्राई हो सके । समय समय पर आकाश का खुला रहना 
कृषि-कम्मों के लिये अच्छा हाता है। समय समय पर जल- 
दृष्टि हाती रहनी चाहिए जिससे नवीन फसले बढ़ती रहें | 

बीच सितंबर ओर अक्तबर के महींने में रबी के लिये 
` जल-वृष्टि की आवश्यकता होती है। जिससे रबी के aa 
तैयार किए जाते हैं और फसले बाई जाती हैं, पिछले धान 
का लाभ पहुँचता है। अगस्त और सितंबर में अधिक वृष्टि 
से खरीफ की तैयार फसलों को जे खेत में खड़ी रह जाती हैं 
हानि पहुँचतो है। नवंबर के महीने में निराई और an 
होती है । मध्य दिसंबर तथा शुरू जनवरी तक फिर पानी की 
आशा की जाती है जिससे बढ़ती फसलों को लाभ पहुँचता 


8 अर सिंचाई को मेहनत बच जाती 3 | इस समय जल- 
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वृष्टि से पाले का भय कम हो जाता है। अधिक बदली से 
फसलों सें गिरूई लगने का भय होता है। इस समय पाला 


पड़ने से कृषि को C EN 
हानि होती है। 'बरसात का पानो नामने कायत्रा | 
आगे चलकर OTT T 
पानी हानिकारक . LY II 





होता है | फूलती 
फसले! में दाना 
नहीं पड़ने पाता। 
साचे, अप्रेल में 
पानी को आशा 

नहीं को जातो | ; 
इस समय शस्यों 
के पकाने के लिये il 
पछुवाँ हवा ओर | 

खुले आकाश 

खहायक होते हैं। 

इस' समय खेत 

काट लेने पर खेत. 

में जो कुछ नमी 

बाकी रहतो है 

उसी समय उन्हें जात डालने से बड़ा लाभ होता है। हानि- 
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कारक गुबरैले तथा पतिंगों के अंडे नष्ट हो जाते हैं और 
उनका आक्रमण आगामी फसलें पर कम हो जाता है। 
पृथिवी खुल जाती है जिससे वर्षाकाल में अच्छी तरह जल 
सोखतो है | 

` भारतवर्ष की जल-बृष्टि एक प्रकार की वायु पर निर्भर 
है जो समुद्र की ओर से बहतो है और अपने साथ बहुत सा 
जल बादलों में लाती है । इसे Siu में मॉनसून कहते हैं। 
अप्रेल, मई, जून गरमी के महीनों में मैदान की हवा गरम 
होकर तप जातो है और ऊपर उठतो है, क्योंकि हलकी वस्तु 
ऊपर को उठतो है ते ठंढे देशों और समुद्र के ओर की वायु 
जा Set होती है मैदान की ओर बड़े वेग से बढ़ती ag 
वायु भारी होती है धरोर इसमें पानी के अदृश्य अणु भरे होते 
हैं। सैकड़ों मील समुद्र-तल पर होते हुए यह वायु हिंद 
महासागर से उठती है और अरब की खाड़ी पार करते हुए 
पश्चिमी घाट पर टकराती है--जहाँ पहाड़ों की ठंढी वायु 
के मेल से जल बृष्टि होती है। इसे dary अथवा दक्षिणी- 


पश्चिमी मॉनसून वायु कहते हैं | इसके प्रभाव से भारतवर्ष | 


के दक्षिणी और पश्चिमी भागों को जल-वृष्टि मिलती है। 


इसी प्रकार वंगाल की खाड़ो से होते हुए अश्निकोण अथवा | 


पूवे-दक्तिय कोण की मॉनसुन वायु पानी लाती हे जिससे बंगाल 


तथा उत्तरी भारतवर्ष को जल rear है । गरमी में प्रांतों के 
तपने तथा इस मानसून के शीघ्र तथा विलंब से उठने पर हमारे | 
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भागों सें समय तथा कुसमय पर जल-वृष्टि होती है । तीसरी 
वायु ईशान कोण से उठती छे जिलसे मध्य भाग को जल 
मिलता है। नेऋ तय और अग्निकोण की वायु जून, जूलाई, 
अगस्त, और सितंबर चार महीने बहती है। उत्तरी-पश्चिमी 
वायु से जव हिमालय पर्वत की बरफ गलती है उस समय 
बहुत सा जल उत्तरी भारतवष को प्राप्त होता है जो रबी की 
फसलों को लाभकारी होता है। भारतवर्ष के पश्चिमी भाग 
राजपूताना, सिंध, गुजरात, विज्ञोचिस्तान में इन agat 
की ' रोक नहीं, इस कारण वे देश अनावृष्टि के कारण सूखे 
रह जाते EI 

भारतवर्ष की कृषि में केवल किसी नवीन चमत्कार ही 
का दिखला देना कृषि की उन्नति नहीं हे। इसमें विशेष रूप 
` की उन्नति की आवश्यकता है। परंतु जिस पर साधारणतः 
करोड़ों प्राणियों का जीवन निर्भर है और जो इस भूसंडल के 
aan देशों को अन्न, वज्र की देनेवाली है उस कृषि की उन्नति 
पर विचार करना ओर उसकी यथासाध्य सहायता करना 
सबका प्रथम HUST है | | 

इस वात का जान लेना आवश्यक है कि कहाँ वषे में 
कितनी ओसत sate होती है। इस ज्ञान से खेती के 
काम में बड़ी सुगमता हा जाती है। एक साधारण सा चोंगा 
होता है जो खुले मैदान में गाइ दिया जाता है। इसमें एक 
छोटा सा गिलास होता हे। इस पर इंच के निशान बने 
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रहते हैं | जब पानी वरसता है तो इस छोटे गिलास में उसकी 
बूँदे' इकट्टी होती जाती हैं। पीछे से देखने पर यह जाना 
जाता है कि san दिन की बृष्टि में के इंच पानी बरसा | 
सभी मुख्य मुख्य स्थानों में ये यंत्र रहते हैं ओर इनका लेखा 
बराबर समाचारपत्रों में छपता रहता है। इन लेखों से जाना 
जा सकता है कि वर्ष में कहाँ पानी अधिक ओर कहाँ 
कम वरसा | 
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चोथा परिच्छेद 


पौधा 
१--पोधों की वनावट 

कृषिकार का मुख्य उद्देश्य पौधों की बढ़ती करने का है। 
वह नाना प्रकार के पौधे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 
Hat है। दाना, रेशा, शक्कर, रंग, पत्तियाँ, फूल, लकड़ी 
इत्यादि के पौधे प्रतिदिन उसके काम में आते di इस 
कारण हम उनकी बाहरी और भीतरी बनावट, उनका जमना 
भर बढ़ना, उनके भोजन और भोजन की विधि पर विचार HUA | 

कुषिकार पौधों की खेती कुछ ते उनकी जड़ जेसे मूली, 
गाजर, शलगम इत्यादि पदार्था के लिये; कुछ पेड़ी के लिये 
जैसे Fist, $a, आलू इत्यादि; कुछ छाल के लिये जैसे पडुआा, 
हाथी-चिग्घाड़ इत्यादि; कुछ दाने के वास्ते जैसे गेहूँ, जा, चना, 
चावल इत्यादि; कुछ उनकी पत्तियों के लिये जैसे चाय, तंबाखू 
इत्यादि; कुछ रेशो के लिये जैसे, रूई, मदार इत्यादि के लिये, 
करते हैं! इनमें से मनुष्य अपने भोजन, qup और अन्य 
आवश्यकताओं की सामग्री और अपने Tat के लिये चारा 
एकत्रित करता है | 
. किसी साधारण पौधे को लीजिए । जाड़े में सरसों के 
पौधे हर जगह प्राप्त होते हैं। सरसों के पौधे के पास खड़े 
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drat देखने से ज्ञात होता है कि इसका एक अंग पृथिवी के 
भीतर है जिसके सहारे वह जमीन के ऊपर खड़ा है। इस 
चंग का जड़ कहते हैं। जमीन के ऊपरी भाग को, जिसमें 
डालियाँ, पत्तियाँ और फूल लगे हुए हैं, पेड़ो कहते X | 

सावधानी से पौधे को पृथिवी से ग्रलग करने पर श्रोर 
उसकी जड़ को पानी में धा डालने से उसकी मिट्टी ्रलग WI 
जाती है | तब देखने से ज्ञात होता हे कि जड़ कितनी लंबी है 
जा जमीन के भीतर चलो गई थी । जड़ में कितनी ही शाखाएं 
हैं जिनमें कुछ बहुत पतली और धागे के समान हैं। इन 
जड़ों के सिर पर वाल के समान बहुत छोटे रेशे हैं। इन्हें 
जड़-केश ( Root-Hairs ) कहते हैं। ये अत्यंत उपयोगी हैं 
क्योंकि: इनके द्वारा पौधे का भोजन प्रथिवी से प्राप्त होता = | 
ये बाल के समान जड़े' धरती के कणां में लिपटकर अपना 
भोजन प्राप्त कर लेती हैं जा ऊपर जड़ों की शाखाओं, पेड़ी 
मार डालियों में हाता हुआ पत्तियों तक पहुँचता है | 

इस प्रकार जड़े' पौधों को भोजन पहुँचाती हैं और उसे. 
जमीन पर एक स्थान. पर थाँभे रहती हैं जिससे कि पौधा 
इवा पानी से उड़ या बह नहीं जाता | जड़े' पोधे के अनुसार 
कई आकार प्रकार की होती हैं। कितनी we जमीन में 
पौधों के आकार से कई गुना भीतर फेलो होतो हैं । मुख्य दा 
` प्रकार की जड़े' होतो d एक “मूसला” Me दूसरी “MAT? | 
मूसला जड़ जमीन में सीधी चली जाती है, जैसे अरहर, सरसों 
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इत्यादि पौधों को। MRT जड़ रेशे के समान कुछ Sam 
हुई हाती है, Ig गेहूँ घार at के पौघों को। ऊसर SR 
कॅकड़ीले स्थानों s बहुत qx तक फैलती हैं क्योंकि उन्हे 
बहुत दूर तक अपने भाजन की तलाश में जाना पड़ता है | 
पेड़ी--यह साधारण अवस्था में प्रथिवी-तल पर सीधी 
इवा में बढ़ती है। वह पौधे का मुख्य अंग है जिसमें से 
शाखाए , पत्ते, फूल UR फल निकलते हैं। पेड़ी अनेक 
आकार प्रकार की होती है। कोई कोई ता जड़ों के समान 
प्रथिवी के भीतर बढ़ती है। जड़ों और पेड़ी में अंतर यह है 
कि जड़ पौधों का भोजन प्राप्त करती है पर पेड़ी यह नहीं कर 
सकती | पेड़ी से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। आलू, अद- 
रख इत्यादि पौधों की इस प्रकार की पेड़ियाँ होती हैं | कोई 
कोई पेड़ी पत्ते के समान चपटी होती है जैसे नागफनी; कोई 
पेड़ी इवा में सीधी खड़ी रहती है जैसे अरहर; काई जमीन 
पर फैलती है जैसे दुधिया घास, नोनिया साग इत्यादि; कोई 
'जड़ द्वारा दीवार पर चढ़ती हैं, जैसे दोदुनिया; काई Weal 
द्वारा ऊपर चढ़ती है, जेसे लौकी, कोइड़ा इत्यादि; कोई पेड़ी 
area होती 3, जैसे गेहूँ, जो, बाँस इत्यादि पौधों की और 
किसी किसी पौधों में ठोस पेड़ी होती हैं, sd मकई, अरहर, 
MA, आम इत्यादि में | 
डाल--पेड़ी से डालियाँ निकलती हैं और डालियों पर 
पत्तियाँ लगती हैं। फूलदार पौधों में फूल लगते हैं । 
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पत्तियाँ पौधे का भोजन बनाने और उसके पालन करने 
के लिये मुख्य अंग हैं। इनमें अनेक क्रियाएँ होती हैं जिनसे 
पौधे का भोजन बनता है। जड़ों द्वारा जा रस पौधा प्राप्त 
करता है वह तत्काल ही पौधे के काम का नहीं होता, वह 
पौधे सें आकर सम पदार्थ में परिवर्तित होता है तब पौधा 
उसको अपने काम में ला सकता है जिससे उसके अंग बनते 
हैं, दाना बनता है AL उनका पालन होता है | 

पत्तियों में अगणित नलियाँ होती हैं जिनके द्वारा भोजन 
तैयार हाकर पौधे के अंगों में घूमता है। कुछ तो पौधे के 
काम में आता है ओर कुछ पौधे के भविष्य के काम के निमित्त 
एकत्रित होता है। ये भोज्य पदार्थ कई प्रकार और गुण के 
होते EI स्टाचे या आटे के समान एक भोज्य पदार्थ है जा 
आलू में जमीन के भीतर जमा होता है; जो, गेहूँ, मकई इत्यादि 
के दानों में स्टार्च पाया जाता है। इसी प्रकार कई तरह के 
भर भोज्य पदार्थ हैं जिनको इन्युलीन, तेल, शकर कहते हैं 
ये qtat के किसी भाग में एकत्रित हेते d! कुछ du 
भोज्य पदार्थ एकत्रित नहीं करते | 

पत्तियों में सबसे मोटी नल्ली बीच में होती है | इसकी बहुत 
सी शाखाए पत्ती भर में फैज्ञों होती हैं । क्रमशः वे फैलती gs 
पतली हो जाती हैं यहाँ तक कि आँख से नहीं दिखाई vedi | 

अधिकांश पत्तियों में नीचे की ओर बहुत छोटे छोटे छेद 
होते हैं । इन्हीं Set द्वारा पौधा साँस लेता है भ्र जड़ द्वारा 
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पानी लेता है जिसमें पौधे के भोज्य पदार्थ घुलकर पौधे को 
प्राप्त हाते हैं और वह प्रथिवी से पौधे की पत्तियों तक चढ़े 
हैं। यह पानी यदि पौधे की आवश्यकता से अधिक होता 
है ते पौधा इन्हीं छेदों द्वारा उसे त्याग देता है। इन्हीं da 
द्वारा पौधा वायु भी लाग देता और ग्रहण भी करता है । इन 
लिद्रों का अँगरेजी भाषा में स्टोमैटा कहते हैं। प्रकाश में ये 
छेद खुलते ओर अँधेरे में बंद हो जाते हैं | 

पौधों में इरा रंग क्लोरोफिल द्वारा आता है | क्लोरोफित 
एक पदाथ है जो पौधों के समस्त अंगों में पाया जा सकता है | 
सूक्ष्मवीक्षण यंत्र से देखने में यह हरे दाने के समान दिखाई 
देता है । प्रकाश की उपस्थिति और क्‍्लोराफिल के द्वारा पौधा 
कारबन डी आक्साइड का प्रयोग कर सकता है। Saka 
के अभाव से पौधा सफेद अथवा पीला पड़ जाता है | 

मुख्य वायु जा पौधा वायु-मंडल्ल से ग्रहण करता है कार्वन 
f भाक्साइड है। इस वायु द्वारा पौधे का पालन होता है 
आर wat के अंग निर्मित होते हैं। वायु-मंडल के अगाध 
कोश में वायु दो पदार्थो' के मिलने से पाई जाती है। इन्हें 
कार्वन और आक्सिजन कहते हैं। जब पाधा इन्हें ग्रहण 
करता है, उस समय ये संयुक्त अवश्या में होती हैं । 

दोनों पदार्थ पौधे पर सूर्य के प्रकाश की गरमी के प्रभाव 
से अलग अलग हा जाते हें । पौधा कार्बन को अपने काम 
में लाता है और आक्सिजन को त्याग देता है | 
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पौधा कार्वन डि आक्साइड प्रकाश में अपने इरे अंगों ही 
द्वारा ग्रहण कर सकता है। SR में यह क्रिया वंद हो 
जाती है। यह वायु मनुष्यों और अन्य पशु प्राणियों के 
लिये हानिकारक है। इसी कारण रात्रि के समय पेड़ों के 
नीचे सोना हानिकारक है; क्योंकि रात्रि के समय पौधे अधिक 
कार्वन डि आक्साइड का व्याग करते हैं। यह वायु मनुष्यों 
और अन्य प्राणियों के साँस लेने से बाहर आती है AR मरुत- 
कोष में मिलकर वनस्पति के लिये उपयोगी हाती ài असि 
के जलने और पदार्थों के सड़ने से भी प्रतिदिन वहत सा कावेन 
डि आक्साइड मरुत-कोष में मिलता है । 

कार्वन साधारण कायले को कहते Fl जव इसका 
संसर्ग आक्सिजन ay से होता है ता इस संयुक्त पदार्थ को 
कार्वन डि आक्साइड कहते d कार्वन ओर अन्य पदाथा 
से जिन्हें पौधे ने परथिवी से suu किया है, पौधे अपनी पत्तियों 
द्वारा भोज्यं quid तैयार करते हैं और इन्हें अपने उन अंगों में 
भेजते हैं जहाँ बाढ़ होती है। इनसे पौधों के अंग बनते हैं 
अथवा वे इन्हें अपने किसी अंग में अपने आगामी काम के 
लिये एकत्रित करते हैं | l 

फूल--जब पौधा तरुण अवस्था को प्राप्त होता d उसमें 
फूल आने लगते हैं। फूलों से दाना बनता है। अच्छा 
diz अधिक दाना उत्पन्न होने के निमित्त अधिक भ्रौर निर्दोष 
फूलों की आवश्यकता है। साधारण अवस्था में फूलों के . 
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चार अंग होते $i इन्हे अँगरेजी d क्रमशः did, पीटेल 
ए ड्रोशियम और गायनीशियम कहते हैं। क्रमशः ये चारो 
अंगा एक डंठल पर घेरे के आकार में एक के ऊपर एक करके 
बैठे होते हैं बाइर की ओर पहले सीपेल या अंखड़ो का घेरा 
होता है | इसके भीतर पीटेल या पंखड़ी का घेरा, इसके भीतर 
ए ड्रोशियम या वर ओर इसके भीतर गायनीशियम या मादा का 
घेरा होता है । उदाहरण के निमित्त हम सरसों का फूल देखें | 
साधारण सरसों का फूल पीला होता है । पीला अंश जो तुरंत 
ही दृष्टिगाचर grat है बहुत ही मुलायम पत्तियों का वना होता 
है | यह फूल का दूसरा घेरा है; इसे पीटेल कहते हैं । पहला 
घरा इसके वाहरवाला है, जिसकी पत्तियाँ छोटी, पतली और 
पीटेल घरे की पत्तियों से कुछ कड़ी होती हैं । इस घेरे को 
सीपेल का घेरा कहते हैं। प्रत्येक पत्ती को सीपेल कहते हैं । 
पीटेल के भीतर तीसरी कटोरी को एं ड्रोशियम कहते हैं | 
इस कटोरी पर सरसों के फूल में बहुत ही सूक्ष्म छः मुलायम 
3 देते हैं और इन a: Sout पर छ: थैलियाँ लगी होती 
। इन थेलियों को अँगरेजी भाषा में ऐ'थर कहते हैं जिनमें 
पराग केसर होता है। पराग केसर आटे के समान होता है 
रौर सरसों में पीले रंग का होता है। इन डंठलों को Feral 

समेत स्टेमन कहते हैं | 

पराग केसर की छानबीन यदि सूक्ष्मवीक्षण यंत्र से की 
' जाय तो प्रति दाना गोलाकार दिखाई देता है । पराग केसर 
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का अधिक होना अति आवश्यक है, जिससे वे हवा में उड़कर 
तथा मधुमक्खियो' द्वारा गर्भ तक पहुँच सके और उनके 
संयोग से दाना बने । पराग केसर को अँगरेजी में पालन 
Ja अथवा पोलेन कहते हैं | 

फूल का चोथा अंग गर्भ का 2 | यह चौथी कटोरी 
तीसरी कटारी के भीतर होती है । इसे अँगरेजी भाषा में गाय- 
नीशियम कहते हैं । बढ़ने पर यह गर्भ फली, फल तथा बीज 
बन जाता E | 

पुरे तार से तैयार हुए गर्भ का बीज कहते हैं। वास्तव 
में बीज एक छोटा पौधा है जा बढ़कर एक दूसरी सूरत घारण 
कर लेता हे। यदि हम किसी फल के दाने को od तो 
हमको ज्ञात होगा कि उस पर छिलका चढ़ा है। यह कई 
आवरण में हाता है । छिलके का काम बचाव करना होता 
है। बीज के दो हिस्से दोते हैं। एक संचित भोज्य पदार्थ 
जा भावी पौधे के काम में आता है । दूसरा अंकुर जो बीज 
का जीवित भाग है और जिसमें से आगामी जड़ और पेड़ी 
पैदा हाती है । गेहूँ, चावल, मकई में संचित पदार्थ (Food 
material) को इस आटे के काम में लाते हैं | 

अंकुर को अंगरेजी में unser कहते हें । एमून्रिओ के 
ar भाग होते हैं, प्लीम्यूल (Plimule) ओर रेडिकल 
(Radical), प्लीम्यूल से भावी पेड़ी भ्रौर पत्ते और रेडिकल 
से भावी जड़ पेदा होती है। बीज में दे छेद होते हैं । um 
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हाइलम कहलाता हे, दूसरा माइक्रोपिल | हाइलम वह 
स्थान है जहाँ पर पहले वीज का पालन करनेवाला अंश जुड़ा 
हुआ था। माइक्रोपिल वह छइ है जिसमें से आगामी अंकुर 
निकलता है। बीज को पानी में फुला देने से अथवा उसे 
उबालकर कपड़े से पोंछ डालने पर जब्र बाहरी पानी सूख 
जाता है तब दबाने से इन छिद्रों द्वारा पानी निकलता है 
जिससे उनकी स्थिति का ज्ञान होता है | 
२--वीज से नए पाधे का जमना 

बीज के जमने के लिये वायु, गरमी और नमी की आव- 
श्यकता पड़ती है। इन पदार्थो' के एकत्रित होने पर अच्छे 
बीज का जमना संभव होता है। जब बीज प्रथिवी में तथा 
ग्रौर किसी स्थान पर जहाँ आवश्यक गर्मी, वायु ओर नमी है 
रख दिया जाय ते वह पहले फूलता है। उसमें से जडवाला 
अङुर वीज के छिलके को तोड़कर बाहर आता है और प्रथिवी 
में नीचे की ओर चला जाता है। पेड़ोवाला अंकुर धीरे धीरे 
वढ़कर प्रथिवी के बाहर आकर वायु में ऊपर को उठता है 
आर उसी से पत्ता और पेड़ी बनती है। 

बीज का, बोते हुए इस घात का ध्यान रखना अति आव- 
श्यक है कि बीज बहुत गहराई में न पड़े, नहीं ते उसका 
अङुर जा बाल्यावस्था में अत्यंत कोमल होता है नीचे दब जाने 
के कारण ऊपर न आ सकेगा, वह नीचे ही दब जायगा और 
मर जायगा । यदि नीचे की सिट्टी बहुत सख्त होगी तो जड़ 
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उसमें न घुस सकेगी और पौधे को भोजन न. प्राप्त दोगा जिससे 
पोधा सर जायगा | इस कारण जमीन तैयार करके तव बोज 
चोया जाता है । प्रकृति अपने नियम के अनुसार “पहले भोजन 
का खामान एकत्रित करके तब उसके भोगनेवाले को पैदा 
करती है? sg पहले से पौधे के लिये भोजन प्राप्त करती 
है भ्र Wa के अंगों तक पहुँचाकर उसे बढ़ने का अवसर 
देती है। पौधा जब बहुत छोटा रहता है और इसकी जड़ें इस 
योग्य नहीं होतीं कि पृथिवी से भोजन प्राप्त कर सकें, उत 
समय जैसे मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के लिये प्रकृति ने दूध 
एकत्रित किया है उसी रीति से उनके लिये भोञ्य-पदार्थ 
(Food material) पौधे के लिये बोज में संचित रहता 
है। यह भोजन का पदार्थ वोज में अथवा काटलीडान के 
भीतर तथा बाहर जमा रहता है जिससे दो प्रकार के बोज 
होते हैं, जिन्हें क्रमशः एल्ब्यूमिंस श्र एक्ल-अर्व्यूमिस 
कहते हैं । ये कलल बोज से दो'प्रारंभिक पत्तियों के समान 
निकलते हैं और पौधे के.जमने के अवसर में कभी जड़ के 
पास जमीन ही में रह जाते हैं जैसे सकई के बोज में और 
कहीं कहदी ऊपर पृथिवी पर did की पेड़ी के साथ इाईपो- 
काटिल के बढ़ने से ऊपर चले जाते हैं; Ta लौकी आर करेले 
में। उन बीजों को जिनमें कलल पृथिवी में रह जाते हैं इइपो- 
जियल कहते हैं और दूसरे को जिनमें कलल ऊपर ग्रा जाते 
हैं एपजियल कहते हैं । 
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जड़ धीरे धीरे पृथिवी में बढ़ती जाती है और स्वयं प्रथिवी 
से भोजन प्राप्त कर लेती है । जड़ में अनेक mU ' निक- 
' तती हैं और वे अपना काम करती हुई पौधे का पालन पोषण 
करती हैं। पृथिवी के ऊपर पेड़ी बढ़ती है और उसमें Trae”, 
पत्तियाँ, फूल, फल लगते g । wd कह आए d कि वोज में 
भोजन पदाथै संचित रहता है । प्रायः यह स्टाचे, इन्युलीन, 
तेल, शक्कर इत्यादि पदार्थो की हालत में संचित रहता 2 
पौधे के प्रयोग के निमित्त इन पदार्थो का घुल जानेवालो हालत 
में होना आवश्यक है। ये पदार्थ वायु, पानी, गरमी से रासा- 
यनिक क्रिया द्वारा घुल जानेवांली अवस्था में परिवर्तित हो 
जाते हें जिसमें वे एक प्रकार की शक्कर की हालत में आ 
जाते हें । इस प्रकार पौधा उनका प्रयोग करता है। यदि 
जमते हुए मटर, गेहूँ अथवा चने का चूसिए ता उसका स्वाद 
मीठा मालूम होगा | 

३--पानी में ye हुए पदार्थ 

पौधा अपना भोजन पानी ही द्वारा प्राप्त करता है । पानी 
में पौधे के भोजन के पदाथ घुले रहते हैं, जैसे नमक अथवा चीनी 
घुल जाती है | यदि उसे न चखें ता वह दिखलाई नहीं देती । 

पानी में घोलने की इतनी शक्ति है कि साधारणत: शुद्ध 
जल का मिलना असंभव होता है । शुद्ध जल के निमित्त पानी 
को भपक से खोंचते हैं जिसे डिस्टिरड वाटर अथवा खिंचा 


A ^ & 
हुआ पानी कहते हें । पानी जो बरसता है उसमें कई प्रकार 
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की वायु घुली रहती है। Har और तालाब के पानी मे 
पृथिवी के बहुत से अश कई प्रकार के खार इत्यादि घुले हुए 
होते हैं। घुले हुए पदार्थ आवश्यक परिमाणों में पौधों का 
भरण पोषण करते हैं 
४--पाथो की भीतरी वनावट 

जड़, पेड़ी, पत्त, फूल, फल पौधे के हर एक अंग नाना 
आकार प्रकार के छोटे छोटे कोषों से बने हुए. हैं। इस एक 
काष को अगरेजी में (Cell) सेल कहते हैं । इनमें से कुछ सेल 
We के छत्तो के समान होते हैं ओर उनका मिलाव भी एक: 
दूसरे से उसी प्रकार होता है जैसा. कि मक्खी के छत्ते का | 
इसी कारण इसका नाम सेल TST? 

सूक्षमवीक्षण यंत्र द्वारा पौधों के भिन्न भिन्न अंगों को देखने 
से उनकी बनावट में अंतर मालूम हो जाता हे । किस प्रकार 
उनका निर्माण हुआ, वे कैसे नष्ट होते और बढ़ते हैं इत्यादि 
बातें वनस्पतिशास्त्र गूढ़ विषय हैं । कृषि महाविद्यालय तथा 
वनस्पति-भवन में पौधों के अंश कोई समझदार आदमी GA- 
वीक्षण यंत्र द्वारा दिखाकर समझा सकता है। इन्हीं कोषों के 
द्वारा पृथिवी के नीचे जड़ से लेकर ऊपर फुनगी तक पोधे को 
भोजन पहुँच जाता है और इन्हीं A होकर उसके प्रत्येक .. 
मंग में पहुँचता है । 

कोष द्वारा पोधे निमित होते, बढ़ते और टूरते हैं । 
- कोष खाली होते हैं; कुछ कोषों द्वारा भोज्य पदार्थ पौधे 
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के एक अंग से. दूसरे अंग में आते जाते हैं; कुछ कोषों 
में भाज्य पदार्थ जमा होते हैं; कुछ कोषों में भोज्य पदाथ 
छनते हैं; इत्यादि अनेक क्रियाएं होती हैं जे! देखने और 
समझने में बड़ो मनोरंजक d] एक कोष से दूसरे कोष 
में किल प्रकार भोज्य पदाथ जाता है यह एक साधारण . 
प्रयोग से समक में घ जायगा। एक नलिका, जिसमें कोई 
गाढ़ा तरल पदार्थ भरा NAK उसके Hu पर एक Aaa 
लगी हा, पानी के ऊपर रखी जाय ते देखने में ग्रावेगा कि 
गाढ़ा तरल पदार्थ पानी पर उतर रहा है और पानी नलिका 
में चढ़ रहा है। इस विधि को ओसमैटिऋ प्रोसेस 
( Osmatic process) कहते हैं । 
५-पोधा किन वस्तुओं से बना है 

gta में बहुत बड़ा हिस्सा जल का होता है । इरे बढ़ते 
हुए नवीन पौधे में आठ हिस्से में सात हिस्से तक पानी हो 
सकता है। तरुण अवस्था में चार हिस्से d तीन हिस्से जल 
के होते हैं और प्रौढ़ बीज में आठ हिस्से में एक हिस्सा जल. 
पाया जाता है | 

पौधे के सूखने का कारण यह होता है कि उसका पानी 
सूख जाता है। उसे जला देने से केवल थोड़ी सी राख रद्द 
जाती है। बहुत सी वायु gd के रूप में निकल कर 

रुत-मंडल में मिल जाती है। राख में पौधे के वे अंश 

शामिल हैं जो उसने प्रथिवी से प्राप्त किए हैं | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५१ ) 


यदि राख की रासायनिक मीमांसा करके देखा जाय ते 
राख में फासफोरस, पोटाश, सोडा, मैगनीशिया, चूना, आयरन 
आक्साइड, सीलिका, गंधक, खनिज पदार्थ आदि सम्मिलित 
21 यह मरे हुए पौधे की सीमांसा है। जीवित पौधे मे 
कोष काम करते S | कोष में एक लिवलिबा पदार्थ होता है 
जिसे Mera अथवा जीवन-रस कहते हैं। बहुत से 
dehet का मत है कि जीव इसी लिवलिवे पदार्थ में रहता 
है | जीवित अवस्था में प्रोटोप्ठाज्म की मीमांसा नहीं हो सकी 
हे । सरी अवस्था में इसकी रासायनिक मीमांसा से विदित 
होता है कि इसमें पौधे के लगभग सव अंश सम्मिलित 
पौधे तथा अन्य जीवधारी इसी के आज्ञानुसार काम करते हैं | 

६--पोधे का भोजन 

पौधे की वृद्धि और पालन की ओर कृषिकार को सदा 
ध्यान देना चाहिए। उसे उन पदार्थो' को जिनसे पौधे को 
भोजन प्राप्त होता है बचाने की चेष्टा करनी चाहिए और किसी 
लाभ को उनकी रक्षा के लिये अधिक न समभना. चाहिए | 

पौधा, जैसा कि कहा जा चुका है, पानी के. द्वारा अपना 
भोजन प्राप्त करता है। जिन वस्तुओं से पौधा अपना भोजन 
प्राप्त करता है वे पदार्थ मिश्रित दशा में भूमि से जड़ द्वारा पानी 
में घुलकर पत्तियों तक ले जाए जाते dg पत्तियों में कई 
क्रियाओं द्वारा ये सब पदार्थ पौधे के सम पदार्थ में तबदील 
होते हैं AR उन स्थानी e लाए maai होती 2 
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फुनगी, कली इत्यादि कोसल अंगों में बाढ़ बड़े वेग से होती 
है। इम कह आए हैं पौधे कई पदाथा से बनते है | 
इस से यह मालूम होता.है कि पोधे को बढ़ने के निमित्त किन 
किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। यह आवश्यकता 
उस समय से प्रारंभ हा जाती है जब कि पौधा बीज में एक- 
त्रित हुआ भोजन खा चुकता है। पोधे को ( अ ) आक्सि- 
जन, हाइड्रोजन, कावेन, नाइट्रोजन और क्लोरीन की आवश्यकता 
पड़ती है । ये पदार्थ वह वायु से ग्रहण करता है ! (ब) वह 
पोटाश, फासफोरस, मैगनीशिया, चूना, साडा, लोहा, गंधक 
फासफोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सीलिका. क्लोरीन 
छ आइश्रेडीन पृथिवी से प्रहण करता है। इनमें से पहले 
छः पदाथ आवश्यक हें परंतु बाकी के रहने से पौधों को लाभ 
पहुँचता | पहले छ: पदार्थो के बिना पौधा भली भाँति 
नहीं बढ़ सकता, वह रोगो रहता और भूखों मर जाता है | 
पौधों के बढ़ने के लिये एथिवी का होना आवश्यक नहीं 
Rr बहुत से वनस्पति-शाख्र के विज्ञान-वेत्ताओं ने इस बात 


को कृत्रिम रूप से परीक्षा की है कि पौधा बिना किसी प्रथिवी 


पर SNE GET, बढ़ता, फलता और फूलता है परंतु कृषि- 
' काय्य बिना पृथिवी के एक कठिन तथा असंभव बात है। 
गिनती मं इतने अधिक पौधों के लिये असाधारण रूप से भोजन 
पहुँचाना सुगम नहीं है । प्रकृति प्रथिवी द्वारा यह पदार्थ बड़ी 


सुगमता से पौधों का पहुँचाती है और वे बढ़ते भर फलते 
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फूलते हैं। बिना प्रथिवी के पौधों का भोजन एकत्रित करने 
में और उनकी देखभाल करने में बहुत व्यय और परिश्रम पड़ेगा | 
इस पर यह विदित हो गया कि पौधा प्राकृतिक हालते! 
में भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, इसके लिये-- 
(१) वायु, 
(२) पानी और 
(3) पृथिवी मुख्य पदाथ है 
प्राकृतिक दशा में वायु का कोष अगाध है जा कभी 
खाली नहीं होता | इस ओर से कृषक निश्चित रहता है। 
पौधे के निमित्त पानी का प्राप्त हाना अति आवश्यक है। 
बिना इसके वनस्पति-जीवन असंभव है | हल के 
प्राकृतिक अवस्था में सव स्थान ऐसे नहीं मिलते जहाँ 
पृथिवी में पौधे के सत्र भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हों । कृषिकार 
का कत्तव्य अनेक रूप में इस ओर है जिसके द्वारा वह अच्छा 
तथा बुरा कृषक समझा जाता है। अच्छा कृषक पौधों की | 
कुल आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। अमेरिका के उन्नति ' 
के शिखर पर पहुँचे हुए कृषकों से लेकर जा आधुनिक रसा- 
यन AR वनस्पति-विद्या का प्रयोग करते हैं प्रथिवी की शक्ति 
AK उसकी कमी को जान लेते हैं तथा उन्हें . पूरा करते 
अफ्रीका के कृषिकाये में नौसिखुए अपनी विद्या और पुरुषार्थ 
के अनुसार कृषि-कम्मे करते हैं। भाफ, बिजली, सूर्य की 


ताकत तथा वारूद इत्यादि परिश्रम बचाने के काम में लाए 
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जाते हैं और उनसे पृथिवी और कृषि की आवश्यक xm 
को अपने अनुकूलं बनाने की चेष्टा की जाती है । 
0g से प्राप्त पौथे का भोजन 
` वायुमंडल कई वायुओं का मिश्रण है इसमें अधिकांश 
नाइट्रोजन ओर भ्राक्सिजन वायु का d | नाइट्रोजन सो मे 
we हिस्सा पाई जाती है ग्रौर शेष में आक्सिजन, कार्वोनिक 
एसिड गैस और अन्य वायुए' d] पौधे की बाढ़ और जीवन के 
लिये इन वायुओं का होना अत्यंत आवश्यक है। पौधा वायु- 
मंडल से केवल कार्बोनिक एसिड गैस सीधे ग्रहण करता है | 
इसको क्रिया पलले कही जा चुकी है। पौधा मरुत-मंडल के 
अगाध कोष से नाइट्रोजन इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता, 
किंतु नाइट्रोजन दूसरी वस्तुओं के संयोग में संयुक्त. नाइट्रोजन 
( अथवा कंबाइंड नाइट्रोजन ) के रूप में पौधों को प्राप्त होती 


है। नाइट्रोजन पौधों के लिये बहुत उपयोगी है। यह प्राय: 


» सभी बीजों में पाई जाती है। दाल की सभी फसलों में 

नाइट्राजन का अंश रहता है। पशु-प्राणियों के लिये नाइट्रोजन 
बड़ी पौष्टिक है। नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करने में फली- 
दार पाधों में विशेषता होती है। फल्लीदार पौधों की जड़ों में 
घुंडियाँ होती हैं जिनमें छोटे छोटे d ( Bacteria ) रहते 
हैं; वे वायु से नाइट्रोजन को प्राप्त करके पौधों को पहुँचाते हैं | 


दूसरे पौधे नाइट्रोजन खार नाइट्रेट्स ( Nitrates ) तथा । 


अमोनिया के रूप में अहण करते हैं । 
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आक्सिजन वायु को पौधा पानी द्वारा प्राप्त करता है | 
शुद्ध पानी आक्सिजन ओर हाइड्रोजन ays मेल से बना 
हुआ है। जल जो बरसता है शुद्ध होता है, केवल उसमें . 
कुछ मरुत-मंडल की वायु मिली होती दे । जब पानी परथिवी 
पर पड़ता है वह उसमें घुल जाती है । 

MAMA एक प्रकार की संयुक्त वायु है । यह नाइ- 
ट्रोजन और हाइड्रोजन दो तत्त्वो से मिलकर बनी है । anc 
नौसादर SN चूना मिलाया जाय धर उस पर थोड़ा सा 
पानी डाला जाय ते उसमें से एक प्रकार की वायु निकलेगो । 

इ वायु अमोनिया वायु ( Ammonia Gas) कहलाती है | 
यह aga जर्द उड़कर इवा में फैल जाती है। पोधों के लिये 
ww अत्यंत उपयोगी होतो है, क्योंकि इसके द्वारा पोधों को 
नाइट्रोजन प्राप्त हाती | इसका एकत्रित रखना परम आवश्यक 
है। घूरों में, खाद के ढेरों में, पशु के मूत्र में, यह वायु बनता 
है । इसके उड़ जाने से खाद की उपयोगिता कम हो जाती d 
इस प्रकार खाद का एक उपयोगी भोजन का अंश नष्ट हो जाता 
है। खाद का भली प्रकार प्रबंध करने से यह वायु उसमें से 
अधिक नहीं उड़ने पाती भ्रौर इस प्रकार हानि नहीं होती | 
इसके उन तत्त्वों की जो उसमें उपस्थित होते हैं रक्ता करनी 
चाहिए जिससे अमोनिया न बन सके ओर नष्ट न हो जाय | 
अमोनिया पानी में बहुत जल्द घुल जाती है। कभी कभी यह 
इतना नीचे चलो जाती है कि पौधा इसे प्राप्त नहीं कर सकता | 
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८-पानी से प्राप्त पाधे का भोजन 

पानी का काम पौधे में उसके भेजन-पदार्थो' को पहुँचाना 
$1 इसके द्वारा पौधा आक्सिजन और हाइड्रोजन प्राप्त 
करता है, क्योंकि पानी इन्हों दोनों तत्त्वों के मेल से वना है। 
पौधे को बाढ़ की अवस्था में तथा जब' उसमें फूल लगते हैं 
अधिक आक्सिजन की आवश्यकता होतो है। अधिक za 
जो पौधा प्राप्त करता है वह अपनी पत्तियों द्वारा या अन्य 
अंगों द्वारा त्याग देता है | 


` ` ९-पूथिवी द्वारा प्राप्त पौधे का भोजन 
पौधा जिन पदार्था' से बना है, उनके खनिज अंश वह 
एथिवी से प्राप्त करता है। उनमें से फासफोरस, पोटाश 
अत्यंत आवश्यक हैं। सोडा, चूना, लोहा, सोलिका, मैग- 
नीशिया, गंधक क्रमश: आवश्यक हैं। ये पदार्थ पौधा सल- 
We, फासफेट, नाईट्रेट इत्यादि रूप में प्राप्त करता है । इस 
दशा में ये पानी में नहीं घुल सकते हैं। जो अंश पानी में 
नहीं घुल सकता वह पौधे में से निकले. हुए एक प्रकार के 
अस्त् में घुलकर पौधे के भोजन के काम में आता e! यह 
अमु पौधा अपनी जड़ों द्वारा निकालता रहता है । 
फासफोरस--दियासलाई पर जो लाल अंश रहता है 
qu फासफोरस पदार्थ है। दियासलाई पर लगा हुआ 
` गसफारस रासायनिक रीति से इस अवस्था में होता है कि 
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बिना रगड़े नहीं जलता । शुद्ध फासफोरस वायु में तुरंत 
जल उठता d | इस कारण इसे पानी में रखते हैं। यह 
पदार्थ हड्डी में अधिक पाया जाता है। पशु इसका अंश 
वनस्पति से प्राप्तः करते हैं और वनस्पति इसे प्रथिवी से 
एकत्रित करती हे | 

पोटाश--यह पदार्थ राख में अधिक पाया जाता है | 
विशेष कर तंबाकू के पौधे में इसका अश अधिक होता है | 
नाइंट्रिक एसिड के संयोग से पोटाश से शोरा बनाया जाता 
है । इस कारण उन फसलों को जिन्हें पोटाश की आवश्यकता 
होती है शारे ओर राख की खाद दी जाती है | 

सोडा--यह पदाथ पृथिवी में aga होता Fi शायद 
ही किसी प्रथिवी में इस खाद के देने की आवश्यकता पडतो 
हे | आग, तेल तथा लंप सें पीला रंग, इसी पदार्थ की 
मौजूदगी के कारण दिखाई देता है। एथिवी-तल पर उगने- 
चाले पौधों में अधिकांश पोटाश का होता है और सागर में 
` उगनेवाले पौधों में सोडा अधिक पाया जाता है। नमक में 
यह पदार्थ विशेष कर होता है । 


सीलिका--चकमक पत्थर तथा Ta सीलिका के रूप | 


Sl यह पदार्थ, जा, गेहूँ तथा ate इत्यादि पौधों में . 
अधिक पाया जाता है ओर इसी पदाथे के कारण चमक 
हाती है। बालू रूप में यह पदाथ प्रथिवी में प्रायः अधिक 


पाया जाता हे i 
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आयरन--ले।हा पौधों के बढ़ने के लिये अत्यंत उपयोगी 
$1 बिना इसके पौधा हरा नहीं रह सकता और न अच्छो 
तरह बढ़ता हे | 

गंधक--गंधक पौधों में विशेष रूप से पाया जाता है 
जैसे सरसों, लहसुन, प्याज, quit इत्यादि में । 

१०-पोधा कैसे भाजन करता है 

पौधे की भोजन करने की रीति उसकी भीतरी बनावट को 
भली भाँति समझने पर निर्भर है। यह विषय वनस्पति- 
शास्र का है। यहाँ इम केवल यह कहना चाहते हैं कि 
प्रथिवी में पौधे के भोजन संबंधी खनिज पदार्थ वर्तमान रहते 
हैं। जब पानी प्रथिवी में सूख जाता है वे पदा उसमें थोड़ी 
बहुत मात्रा में घुल जाते हैं, जैसे पानी में नमक घुलता है और 
हम उसे घुलता gan नहीं देख सकते जब तक कि उसे न चलें । 
पानी के साथ अमोनिया या नाइट्रेट्स और कार्वोनिक एसिड 
भी शामिल रहते हैं ।. जब ये पदार्थ घुल जाते हैं तो वे मूल- 
केश (Root Hair) द्वारा पौधों में चढ़ते हैं dhe क्रमशः पौधों 
को जड़ों में होकर पेड़ी द्वारा. पत्तियों में जाते हैं और वहाँ 
पौधे के सम पदार्थो' में तबदील होते हैं और तब पौधे में 
नलियों द्वारा उन wat को जाते हैं जहाँ बाढ दाती रहती है 
ओर उनसे पौधों के अंग निर्मित होते रहते JF | 

सब पौधे एक ही मात्रा में खनिज पदार्थ नहीं ग्रहण 

करते MIX न एक ही प्रकार के खनिज पदार्थ सब पौधों को 
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mama हैं। एक ही स्थान और एक ही प्रथिवी में कई 
प्रकार की वनस्पतियाँ होती हे 8s प्रकृति atx आव- 
श्यकता के अनुसार अपना भोजन ग्रहण करती हैं। fü 
भिन्न फसलों की प्रकृति ओर आवश्यकता को समझना भ्राव- 
श्यक S| वनस्पति भोर रसायन-शास्त्र द्वारा इन बातों का 
ज्ञान होता है। साधारण अनुभव से उनकी प्रकृति और 
अवस्था का भी बोध होता हे | 
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|. पाँचवाँ परिच्छेद 
पृथिवी, उसको उत्पत्ति आर बनावट 


वैज्ञानिकों का मत है कि धरती, जिस पर इम रहते 
हैं, सूये से अलग हुई है ओर झाकषेण-शक्ति द्वारा वर्तमान 
दशा में स्थित हे। पहले यह एक जल्लते हुए पदाथे का 
गोला थी, धीरे धीरे यह ठंढी होने लगी। लाखों वष 
में इसके ऊपर का घरातले ठंढा हुआ भ्रौर भीतर अभी तक 
गर्म ही रही आई जैसा कि ज्वालामुखी पर्वतो, गरम चशामों 
ओर अन्य उदाहरणों से प्रकट होता है । परथिवी के ठंढा होने 
पर गला हुआ अंश जमकर कड़ा हो गया । इस कड़े भाग 
को चट्टान कहते हैं। ये चट्टाने बराबर बनती और नाश 
होती रहती हैं। इनकी उत्पत्ति, बनावट और पतनभूगर्भ 
विद्या का गूढ़ विषय है। ae पृथिवी, जिस पर इम लोग 
रहते हैं और खेती करते हैं, इन्हीं चट्टानों के टूटने से बनी है। 
कड़ो से कड़ी चट्टाने छिजानेचाली शक्तियों द्वारा टूटती चली 
जाती हैं AR इनसे नवीन धरातल बनता चला जाता है। ये 
क्रियाएं बहुत धीरे धीरे होती हैं यहाँ तक कि साधारणतः यह 


e 


जान नहों पड़तीं। इनका एकत्रित परिणाम aga दिखलाई 


पड़ता है जैसे गंगाजी के दहाने पर सुंदरवन की धरती । 
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चट्टाने' भी कई प्रकार की दोती हैं। जेसी चट्टान होती 
है उससे उसी प्रकार की धरती बनती है । कुछ चट्टाने ऐसी 
होती हैं जा age हैं अथवा जब वे टूटती हैं उनके कण qu 
wea हैं, अति सूक्ष्म नहों होते। कुछ ऐसी हैं जो क्रमशः 
अति सूक्ष्म हो जाती हैं जिनसे चिकनी मिट्टी बनती है। 
quz के कण बहुत कड़े होते हैं। वे बड़ कठिनता से 
dia जा सकते हैं। इससे उनमें बहुत दरदराहट रहती है । 
चिकनी मिट्टी में दरदराहट नहीं होती क्योंकि उसके कण 
अति सूक्ष्म होते हें | 

चट्टानों के भेद से घरतियों में भी भेद होता है। एक 
देश को धरती दूसरे देश की धरती से, एक जिले की धरती 
दूसरे जिले को धरतो से, एक खेत को धरती दूसरे खेत को 
धरती से भिन्न होती है। इस भेद से धरती को प्रकृति gx 
उपयोगिता में भी बड़ा अंतर पड़ जाता है! एक प्रकार को 
मिट्टो पर एक प्रकार की फसल को सुभीता होता है, दूसरे पर 
किसी और को, और किसी किसी पर सब प्रकार की फसलें 
बढ़तो हैं। स्थान और समय के अनुसार प्रथिवी की अनेक 
दशाएं होती हैं । | 

प्रायः चद्टाने' खनिज पदार्थों की बनी होती हैं। उनमें 
जीवित पदार्थ (Organic Matter) का बहुत कम अंश 
होता है । चट्टान के चूरे और खेत की मिट्टी का मिलान करने 
से ज्ञात हाता है कि खेत की मिट्टी का रंग अधिक काला gl 
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यदि दोनों arent जलाए जायं ते खेत की मिट्टी की Ate 
कम हो जायगी और चट्टान का चूर्ण वैसा ही रहेगा | इससे 
ज्ञात होता हे कि खेत की मिट्टी का कुछ अंश जल गया हे | 
यह जला हुआ अंश वनस्पति तथा पशु-पदाथ का अंश था | 
बिना जला हुआ BT खनिज पदाथ का था जा नहीं जला | 
जले हुए अंश को जीवित पदार्थ अर्थात्‌ अँगरेजी में ग्रारगैनिक 
सेटर ( Organic Matter ) कहते = ओर बिना जले अंश 
को खनिज अथवा इन-अ।रगेनिक अंश (Inorganic Matter) 
कहते हैं। इससे प्रथित्री झी सोटी मीमांसा A— 

(१) चट्टान का चूरा अथवा बालू घर चिकनी सिट्टो, 

(२) जीवित पदार्थ (Organic Matter) और 

(३) पानी का अंश होता है। 
.' aera’ कई कारणों से टूरती और बारीक होती रहती 
S| उनके टूटने के निम्नलिखित मुख्य कारण | 

गर्मी और सरदो का हेर फेर--ऋतुओं के परिवर्तन 

तथा दिन की गर्मी और रात की सरदो से क्रमशः बड़ा 
भारी प्रभाव चट्टानों पर पड़ता है । चे इनके प्रभाव से. बंढती 
ओर सिकुइती रहती हैं और अंत में कड़क जाती हैं आर 
टूटकर चूर चूर हो जाती हैं | 


बिजलीं--इसके गिरने से चट्टाने' फूटकर खंड खंड हो 
जाती हैं |” ' 
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पानी--पानी के वरसने से चट्टाने भीगकर. wd हो 
जाती हैं । इन पर दूसरे प्राकृतिक कारण जैसे गर्मी, wur 
का प्रभाव पड़ता है | इस कारण से चट्टाने' टूट जातो हैं। 
जहाँ पर बरफ और पाला पड़ता है वहाँ पानी चट्टानों के 
बीच की दरारों सें एकत्रित होकर जम जाता हे । जमने पर 
बरफ फैलती है और उसके प्रभाव से दे पास की चट्टाने 
एक qui से प्रथक होकर टूट जाती हैं। पानी का प्रबल 
प्रभाव वायु के संयोग में हुआ करता है । पानी के बहाव के 
वेग से भी चट्टाने' पिस जाती ओर कट जाती हैं । पानी में 
चट्टानों का कुछ न कुछ अंश अवश्य. घुल जाता है। इस 
प्रकार बहुत सी चट्टाने KAU हो जातो gu अवस्था 
में सरलता से अन्य कारणों के प्रभाव से वे टूट जाती हैं। 

वायु--पानी के संयोग में वायु का बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ता है। हवा जिन पदार्थों द्वारा बनी है उनमें से आक्सि- 
जन के प्रभाव से चट्टानों पर झुर्चा लग जाता है। कार्वोनिक 
एसिड ta के संयोग में एक हलका अम्ल बनता है जिसका 
प्रभाव चट्टानों पर पड़ता है ag का प्रभाव लोहे पर Tal 
लगने*पर देखा जाता है। जैसे चमकती ge छुरी अगर 
बरसात में रख दी जाय ते थोड़ी देर में उस पर Fal 
लग जाता है। यह gal लाहे से बनता है। abu 
कर प्रायः लोहे के गगरों में छेद हो जाता है अथवा उनके 
ye fra जाते हैं | ja 
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पार्था. का प्रभाव--बहुत से पौधे थोड़ी मिट्टी पाकर 
चट्टानों पर तथा चट्टानों के दरारों में उग आते हैं। उनकी 
जड़े दरारों में घुसती हैं, बढ़ती हैं और समय के अनुसार 
फैलती और मोटी होती जाती हैं, इनके जीवित बल से चट्टाने' 
फटकर टूट जाती .हैं। प्रायः इमारतों में पीपल तथा बरगद 
के पेड़ों के उगने और उन्हें धार्मिक विचारों के अनुसार 
न काटने से उनका प्रभाव इमारत पर देखने में आता है। 
कहावत प्रसिद्ध है जहाँ लोहे के रंवे असमर्थ होते हैं वहाँ पौधों 
` की जड़ों तथा पेड़ी के प्रबल प्रभाव से चट्टाने' टूट जातो हैं । 

पशुओं का प्रभाव--सब पशुओं में “श्रेष्ठ मनुष्य सुरंगे' 
लगाता है, रेल निकालता है, बजरी काटता है, नहरें बनाता 
$i इसके अतिरिक्त [पशु अपने रहने को aie बनाते 
हे । चट्टानों पर चलते फिरते ओर उन पर रास्ता बनाते F | 
अपना शरीर घिसते हैं। | 

स्थानी ओर प्रस्थानी धरतियाँ 

सानी धरती--प्रायः ऐसा कम होता है कि जहाँ पर 
चट्टाने' टूटती हैं उनका चूरा वहीं पड़ा रहे। कहीं कहीं 
चट्टाने फूटकर बारीक हो जातो हैं और अपने ही स्थान पर 
पड़ी रहती हैं। ऐसे चूरे की बनी हुई धरती को स्थानी धरती 
अथवा अँगरेजी में सिडेंट्रो सॉयल ( Sedentry soil) कहते 
हैं । स्थानी धरती अच्छी किस्म की जमीन नहीं होती । उसकी 
गहराई बहुत कम होती है जिससे पौधों की जड़े उसके 
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भीतर दूर तक अपने निमित्त काफी भोजन नहीं प्राप्त कर 
ant | उस पर वृक्ष भी नही थम सकते। पानी के 
प्रभाव से प्रायः छोटे डुकड़े ता बहकर चले जाते हैं; बड़े बड़े 
कंकड़ीले टुकड़े, जरी या थोड़ो सी मिट्टी qui पर रह जाती 
है। हिंदुस्तान में पच्छिमी घाटों की ओर ऐसी पृथिवी 
बहुत है। संयुक्त प्रांत में बुंदेलखंड तथा हिमालय पर्वत पर 
कहीं कहीं ऐसी जमीने' हें। जब जड़े' उनकी गहराई पार , 
कर चट्टानों तक पहुँचती हैं ता वहीं रह जाती हैं। इन. 
धरतियों में पानी भी नहीं थम सकता | वह जैसे ऊपर पड़ता, 
बह जाता है ओर पृथ्वी सूख जाती है। जहाँ देश के ऊँचे 
भागों में इस प्रकार की धरतियाँ हैं प्राय: वे चट्टाने', जिनसे 
वह धरती बनी है, वर्तमान दिखाई देती हैं । 

प्रस्थानी धरती--प्रस्थानी धरती उसको कहते हैं जो 
अन्य स्थान से लाए हुए पदार्थों से बनती है। प्राय: यह 
उन चट्टानों से, जिनसे कि यह धरतो बनती है, बहुत दूर 
हातो है। जितने प्रकार की धरतियाँ मैदानों में देखने 
` में आती हैं वे प्रस्थानी हातो हैं। कई कारणों से ये 
धरतियाँ पहाड़ों ओर चट्टानों से बह आती हैं और एकत्रित 
हाती हैं ओर उनसे धरती बनती है। इसके मुख्य कारण 
वायु और पानी हैं । 

प्रथिवी के कण आँधी तथा पवन से उड़कर एक स्थान से 
दूसरे स्थान को चले जाते हैं | 

छु---५ 
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बहते हुए पानी के साथ प्रथिवी के कण बह निकलते हैं 
श्र उनसे कई प्रकार की धरतियाँ बनती हैं। जब पानी 
Sars से बह निकलता है उस समय उसका वेग बहुत प्रबल 
होता है। उसके साथ बड़े छोटे पत्थर और बजरी भी बह 
चलती है। कुछ दूर चलकर जब समतल मैदान पड़ता है 
पानी का वेग कम हा जाता है और पत्थर वहीं रह जाते F | 
इसी प्रकार और आगे चलकर बजरी भी रह जाती है तथा र 
आगे चलकर बालू भी रह जाता है और प्रथिवी के बहुत 
बारीक कण बहकर थिरा जाते हैं | 

संयुक्त प्रांत में ऐसी धरती गंगाजी के तट पर इरद्वार से 
लेकर इलाहाबाद तक तुलना करने से देखी जाती है। बंगाल 
की खाड़ी में जहां समुद्र और गंगाजी का संगम है वहाँ के _ 
बालू और सहारनपुर के बालू का मिलान करने से विदित हा. 
जाता है कि दोनों स्थानों के बालू के कणों के परिमाण में _ 
कितना अंतर है । | 

मैदान की धरतियाँ जिनमें कई प्रकार के कण fra होते 
हुँ प्रायः बहुत उपजाऊ होती हं | 

नदी जहाँ समुद्र से मिलती हे ओर जहाँ पर उसकी कई 
शाखाएँ हो जाती हैं उसे नदी का डेल्टा कहते हें । डेल्टा में 
नदो के साथ बहकर आइ हुई बहुत बारीक मिट्टी एकत्रित हो 
जाती है और समय पाकर उससे नई घरतो बन जाती दै। 
जीवित पदाथो' के कणां से मिली हुई बारीक fret को सिस्ट 
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कहते हँ । wg RIS] बहुत स्थानों की स्थानी प्रस्थानी धरत्तियों 
का निचोड़, मैदानों के STIS, भूमि तथा चट्टानों के काटने 
से एकत्रित होकर नदो के साथ वह निकलतो है और जैसा 
ऊपर दिखाया गया है बहाव के वेग के अनुसार स्थान स्थान 
पर एकत्रित होती जाती | 

qai में बहुत सी fas sat होती है। जप्र तालाब 
सूख जाते हैं यह सिल्ट दिखाई पड़ती है। तालाबों की मिट्टी 
इस कारण बहुत उपजाऊ होती है कि उसमें बहुत से जीव, 
मछली, घांघा, सिवार आदि मर जाते हैं और आसपास को 
धरतियों का निचोड़ धोवन बहकर उनमें आकर गिरता है | 
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छठा परिच्छेद 
चरतियां का विभाग और उनको परिभाषा 
१--धरतियों के प्राकृतिक विभाग 

Mka तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा जब चट्टानें ge- 
कर चूर्ण हा जाती हैं, ता उनमें बहुत कुछ परिवतन होता है। 
उनके रंग और रूप में अंतर पड़ जाता है ओर कई प्रकार कीं 
धरतियाँ बन जाती हैं। यदि gas बड़े बड़े हैं और पत्थर 
के टुकड़ों के आकार Aa हैं, ता प्रथिवी पथरीली कही जाती 
है। यह पृथिवी कृषि-कार्य के लिये अनुपयोगी $i ऐसी 
पृथिवी पर न ता पौधा खड़ा ही रह सकता है ओर न उसमें 
से अपना भाजन ही प्राप्त कर सकता है। ऐसी ही अधिक 
या कम दशा कंकड़ीली धरती की होतो है । उसमें कुछ अंश 
महीन धरती का होता है परंतु उसमें भी अधिक कंकड़ या बजरी 
के होने के कारण कृषि नहीं हो सकती | इस के अतिरिक्त पात 
के विचार से कुछ घरतियाँ महीन धरती की बनी होती. हैं जिन 
पर अच्छी फसलें उत्पन्न होती हैं परंतु कुछ ऐसी हैं जिन पर 
कुछ नहीं हाता । इनमें मटियार और बलुई धरती भी हैं | 

२--मटियार धरती 

शुद्ध मटियार धरती छूने में चिकनी लखदार होती है। 

उसको चुटकी में दबाने से दरदराहट नहीं मालूम हाती ! जब 
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उस पर पानी पड़ता हे तव वह फिसलाऊ हो जाती है अर पाँव 
में चिपकती है । प्रायः शुद्ध बालू या चिकनी मिट्टी खेतों में 
नहीं पाई जाती | बहुधा ये खेतों में सिली हुई पाई जाती हैं | 
कुछ शुद्ध बालू नदो के तीर पर ऊपर की Wag पर निकलता 
है और कुछ शुद्ध चिकनी मिट्टी तालावां या अन्य जलाशयों 
में पाई जाती है। खेतों में इनके अधिक या कम अंश ad- 
मान होने के कारण धरतो बलुई या मटियार कहलाती है | 
यदि चार भाग में से तीन भाग चिकनी मिट्टी का हो ओर 
एक अंश या उससे भी कम या कुछ अधिक बालू हो ते ऐसी 
जमीन को मटियार भूमि कहते हैं, क्‍योंकि उसमें मिट्टी का 
अंश अधिक होता है | 

मटियार भूमि जब सूखती है उसमें बड़ो बड़ी दरारें पड़ 
जाती हैं जिनके भीतर बहुत सा पानी मरता है। इस कारण 
उनकी सिंचाई निष्फल हे! जाती है। मटियार धरती भीगने 
पर फूलती है और सूखने पर सिकुइती है तथा कड़ी हा जाती 
है । गीली दशा में वह चिपकती है। इल या और कोई 
यंत्र चलाया जाय तो यह fuel उसमें लगती है भोर उन्हें 
चलाने में बड़ी मेहनत पड़ती है ओर खींचने में अधिक बल 
Si परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, इस कारण मटियार 
भूमि “भारी धरती? -कइलाती 21. इसके विपरीत sus 
जमीन “हलकी धरती? कहलाती है, क्योंकि उसमें जाताई के 
यंत्र सुगमता से चलते हैं । इसका कारण यह नहों है कि 
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तलने में मटियार जमीन भारी हो और बलुई हलकी हो 
क्योंकि यदि सम माप जैसे एक at घन इंच ( 100 cubic 
inches ) बालू और एक सौ घन इंच मटियार भूमि पृथक 
पृथक ताली जाय ते मिट्टी का तोल १८० ताळे के लगभग 
ओर बालू का तौल २५० ताले के लगभग होगा, जिससे ज्ञात 
होता है कि बालू मटियार जमीन से तौल में भारी होने पर 
भी “हल्तकी धरती” की गणना में है, क्योंकि उसमें जात के 
यंत्रों के चलने में सुगमता होती है 

गीलो मटियार भूमि में इल चलाने से दलदल दो जाता 
है जा सूखने पर बारीक नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में 
कृषिकार फसल के लिये जमीन जव तक कुछ सूखकर Maa 
लायक न हो जावे, उसे जोतने से हानि sarat है। बहुत 
सूख जाने पर इल पृथिवी पर बड़ी कठिनता से काम करते. हैं। 
भूमि एक प्रकार कुछ खुरच जाती है, हल गहरा नहीं जा 
सकता, कितने हल टूट भी जाते हैं। ऐसी प्रथिवी कुम्हार 
के बड़े काम की है, जिससे वे अच्छे अच्छे बर्तन बनाते हैं | 
कृषिकार के लिये ते यह दुर्भाग्य का कारण हो जाती है। : 

मटियार भूमि में शीघ्र पानी नहीं सोखता । सोख जाने 
पर अधिक समय तक उसमें रहता है। ऐसी भूमि का धरा- 
तल चाहे ऊपर सुख जाय परंतु उसके भीतर नमी पाई जाती 
है। कम पानी पड़ने पर मटियार धरतियों पर असर नहीं 
हाता । अधिकांश जल बह जाता है और उसके साथ कुछ 
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पृथिची भो घुल जाती है । जव पानी घोरे धीरे करके वरसता है 
और मटियार भूमि में सोख जाता है, ता वह अधिक समय तक. 
धरती में रहता है। समयानुसार उससे पौधों का लाभ होता 
a, कभी कभी जल के रुकने से प्रथिवी नम हा जाती हे 
जिससे फसलों में tes लग जाती है ओर नमी से हानि पहुँ- 
चती है, साथ ही धरती के fux बंद छो जाते हैं और उसमें 
वायु का प्रवेश स्वच्छंदता से नहो होता । अधिक पानी देते 
समय इस बात का विचार करना चाहिए | कभी कभी अधिक 
जल रुकने के कारण धरती “छार? अथवा रेहयुक्त हा जाती है। 

मटियार भूमि में पौधों का भोजन अधिक होता है। उनमें 
जा खाद दी जाती है जल्दो से नहीं बहने पाती, उनमें पानी 
की महण और धारण करने की शक्ति अधिक होती है । मटि- 
यार भूमि में पौधों की जड़े' इढ़ता से स्थिर रहती d । 

३-मटियार धरतियों के सुधारने की रीतियाँ 

—ag मिलाने से मटियार धरतियों की दशा सुधर 
जाती है । बलुए स्थान से गाड़ो पर बालू लाकर मटियार 
घरतियों में जातने के समय बालू मिलाने से उनमें ag अच 
प्रकार से मिल जाता S| खाद के समान हर साल थोड़ा 
` थोड़ा बालू यदि मटियार खेत में डाला जाय ते कुछ दिनों में 
खेतो' की दशा सुधर जाती है | 

२--खुचेना और जलाना--इस रीति के अनुसार ale 
यार धरती देसी हल से तथा फावड़े से एक आध इंच खुचे - 
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ली जाती हे VIX जगह जगह पर घास फूस तथा जंगली खर 
पतवार एकत्रित करके जलाए जाते हैं। खर पतवोर अधिक 
रखने की आवश्यकता नहीं। आँच अधिक तेज न होनी 
चाहिए | अभिप्राय यह है कि मिट्टी सुन जावे जिससे उसका 
चिपकना कम हो जाय और पुनः वह जातने पर महीन टुकड़े 
होकर धरती में सिल जाय आँच अधिक होने पर fest पक 
जाती है और खपडे की भांति उसका फूटना TAT हो जाता है 

इस वात का विचार करना चाहिए कि तप्त धरती पर 
बैलों को न चलाया जाय । कुछ R तक रुक रहने पर 
धरती जश्र अच्छी तरह से ठंढी हो जाय तब उसे जोतना और 
उस पर हेंगा चलाना उचित है। sat को तप्त धरती पर 
चलाना निदेयता है US उससे उनको खुर की बीमारी हो 
जाने का भय रहता है। इस क्रिया में जमीन में राख की खाद्‌ 
मिलाने से भी लाभ होता है | 

३--ताजा गोबर तथा लीड डालने से जमीन खुल जाती 
है ओर उसकी चिकनाहट कम हो जाती है। ताजा गोबर 
SK wg हुए गोवर में भेद है। सड़ा हुआ गोबर महीन 
हा जाता है और उसमें लसी आ जाती है। ताजे गोबर में 
दरदराहट होती है | 

४--इरियाली खाद देने से--कोई फसल बोकर उसे 
धरती में जोतने ओर उसको उसी में सडने को छोड़ देने को 
हरियाली को खाद कहते हैं! इससे धरती खुल जाती है । 
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७५--बहुत से खेतों में पानी एकत्रित रहने से वे GH 
हो जाते हैं, उनमें हवा का आवागमन अच्छी तरह से नहीं 
Stat | ऐसी धरतियों में पानी का निकास करने से पृथिवी 
की दशा अच्छी हो जाती है। 

६--अच्छी और गहरी जाताई से भी मटियार जमीनों 
की दशा सुधर जाती है, क्‍योंकि धरती अच्छी तरह से सूर्य की 
किरणों से जलती है | 

४-चघलुई धरतियाँ 

चट्टान के बारीक ga को जा दरदरे और एक ही 
आकार के होते हैं बालू कहते हैं। शुद्ध वलुई भूमि अनुप-. 
जाऊ और कृषि के अयोग्य होती है । चिकनी fret बहुत 
बारीक कणों से बनी होती है जेसे यदि कुछ साधारण धरती को 
एक ग्लास में घोल दे. और उसके पानी को निथारें ता बालु 
के बड़े बड़े टुकड़े पेदे में बैठ जाते हें | छोटे छोटे डुकड़े उनके 
ऊपर जमा हो जाते हैं; वे ही चिकनी मिट्टी के कण होते हैं । 
हाथों से छूने से मालूम stat है कि उनमें चिकनाहट है | 

qus घरतियों की अवस्था उपयुक्त वर्णित मटियार 
धरतियां से अधिक या कम प्रतिकूल होती है। शुद्ध | 
वाल के अणु बहुत कड़े होते Fl उनमें प्रायः काट ज 
( Quartz ), चकमक पत्थर ( 101111 फ्लिट ), सिलिका 
( Silica ) झार wata ( Mica ) के टुकड़े पाए जाते | 
ये शुद्ध रूप में नदी के तीर पर, कहीं कहो समुद्र के तट पर 
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तथा अन्य स्थानों में पाए जाते हैं। इनका रंग प्रायः' चम- 
कीला सफेद हाता है, यद्यपि अन्य रंगों का भी बालू हाता 

बलुई घरतियाँ खुली हुई धरतियाँ कहलाती हें । इनमें 
 चिपचिपाइट नहीं हाती। ये जोत के यंत्रों सें नही चिपकतां | 
ऐसी धरतियाँ “हलकी” कहलाती हैं क्योंकि उनमें जोतने के 
यंत्रो' के चलने में अधिक वल ओर परिश्रम नहीं पड़ता | उनमें 
पानी नहीं ठहरता बल्कि जल्दी वह जाता है। उनमें अधिकं 
खाद और पानी देने की आवश्यकता पड़ती हे जिससे कभी 
कभी लोग उन्हें ज्ञुधित ओर दुषित धरतियाँ भी कहते हें | 
उनके धरातल पर पानी नहीं ठहरता और जा खाद दी जाती 
है वह पानी पड़ने पर बह जाती है, अथवा उनमें qu की 
किरणों का प्रभाव पड़ने से या वायु के आवागमन से पानी 
शीघ्र सूख जाता हे | 

मटियार और ays धरतियां के उपयुक्त वर्णन से विदित 
हाता है कि मटियार धरतियाँ अच्छी और age धरतियाँ 
खराव होती हैं। जितना ही अधिक शुद्ध बालू तथा चिकनी 
मिट्टो का अश उनमें होगा उसी के अनुसार धरतियों को 
अवस्था में चिकनी सिट्टी तथा बलुई मिट्टी के गुण तथा अवशुण 
देखने में आवेंगे। यदि चिकनी मिट्टी अधिक है ते भूमि में 
भारीपन, चिकनाहट ओर कड़ापन पाया जायगा । यदि बालू 
अधिक है ता धरती इलकी, खुली हुई, Gira और aid 
होगी। बलुई धरतियों गें लाभ के साथ खेती वहाँ होती है 
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_ जहाँ ‘agra’ का पानी प्राप्त होता है, जेसे नदी, नहर, या 
पाखरा का पानी, क्‍योंकि ऐसे जल के साथ सिल्ट का बहुत 
बड़ा अश बहकर आता है ओर धरती के साथ मिल 
जाता है जिससे धरती उपजाऊ हो जाती है इसके nR- 
रिक्त जहाँ खाद ओर पानी प्राप्त होता है वहाँ की Sui 
घरतियाँ भी उपजाऊ होती हैं। इस प्रकार न ता बिलकुल 
बलुई ओर न ते बिलकुल मटियार ही धरती खेती के लिये 
सबसे अच्छी होती है। इन दोनों प्रकार की जितनी ही. 
शुद्ध धरती होगी उतना ही उसमें कृषि के अनुकूल yui 
का अभाव होगा। प्रायः gue घरतियाँ कृषि के लिये 
सबसे अच्छी होती हैं क्योंकि उनमें दोनों प्रकार की धरतियों 
के गुण पाए जाते हैं भर उनकी बराबरी के मेल के कारण 
ग्रवगुण कम हो जाते हैं। प्रायः मटियार gue से age 
दुमट अच्छी होती है। उन पर सब प्रकार की फसले' 
चाहे भूमि के ऊपर फलने फूलनेवाली हें। अथवा भूमि 
के भीतर पैदा द्वोनेवाली हों, भली भाँति उत्पन्न हा सकती हैं । 
हर अवस्था में उद्योग तथा अधिक खाद ओर पानी से धर- 
fiat की उन्नति हा सकती है | 

नदी के तीर अधिक बल्लुई धरती पर प्राय: सब प्रकार 
.की फसलें नहीं पैदा हा सकतीं परंतु अच्छी कछार होने पर 
dT उन पर aS के EN खेत बन जाते हैं जिससे उन पर 
अति उत्तम खेती होती है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





( ७६ ) 

बलुई धरती पर खाद, पानी ओर रखवाली के बल पर 
खटिक, कोइरी, कहार, Hate सरीखी जातियाँ खीरे, ककड़ी, 
तरवूज औरं खरवूजा इत्यादि बोते हैं | 

५-वलुई धरतियों के सुधारने की रीतियाँ 

निम्नलिखित रीतियों के aga ags धरतियाँ उपयोगी 
हो सकती d— 

१--जिस प्रकार मटियार भूमि के सुधार के वर्णन d 
बालू के व्यवहार का वर्णन किया गया है उसी प्रकार qu 
धरतियों में मटियार धरतो सिलाने से बलुई धरतियों की दशा 
सुधर सकती है | 


२--अच्छी तरह सड़ी हुई पुरानी खाद के प्रयोग से 
बलुई धरती की दशा सुधर सकती = | 

३--हरियालो की खाद देने से अथवा ओर किसी रूप 
में जीवित पदार्थ ( Organic Matter) जैसे Far इत्यादि 
की खादों के प्रयोग से | 

४--पेड़ लगाने से जिससे कि saat पत्तियाँ गिरकर 
उनमें सड़े' GIT धरती की उन्नति हो | 

५--पानी के ठहराने से--यदि पानी मेंड .बांधकर adi 
भूमि पर ठहराया जाय ते उससे धरतो में बहुत से छोटे छोटे 
जानवर तथा कुछ पानी के पोधे मिल जाते हैं अथवा घरती के 
महीन AT ऊपर आकर भूमि की दशा सुधारते हैं । 
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६--कंदवा करना ( Warping )—g8 अवस्था में 
जल जिनमें मिट्टी का अंश, सिस्ट इत्यादि मिला हुआ हो 
पानी के बहाव के साथ धरती पर लाने और पानी में मिले 
हुए had को धरती पर थिराने का अवकाश देने से बलुई 
` धरतियों की दशा परिवर्तित हो जाती है। प्रायः ऐसा नदी 
के तीर पर कई बेर पानी के Aaa रोकने और फिर थिराए 
पानी को निकाल देने से कंदवा इतना एकत्रित हो जाता है कि 
भूमि की अवस्था पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। ताल 
तथा पोखरी या वाहा के पानी AT सुगसता के अनुसार बलुए. 
खेतों तक ले जाकर उनकी उन्नतिं हो सकती है। इस रीति 
को अगरेजी भाषा में वापिंग कहते हैं । 

धरती के पोत के अनुसार हमने सुख्य दो प्रकार की धर- 
तियो का वर्णन किया है । इसके अतिरिक्त इन दोनों प्रकार की 
घरतियों के मेल से कई प्रकार की धरतियाँ वनती हें । यदि 
बलुई d मटियार धरती का अंश बराबर रहा तो उन्हें दुमट 
जमीन कहते हैं दुसट जमीन पर खाद और पानी देने से जल- 
वायु के प्रभाव के अनुसार सब प्रकार की फसलें पैदा हा सकती 
हें । मैदानोंमें प्रायः इसी प्रकार की भूमि पाई जाती हैं अथवा 
मनुष्य उन्हें अपने व्यवहारो द्वारा अपने अनुकूल बना लेते हैं । 
gue धरती को कोई कोई सिक्ता धरती भी कहते हैं । 

यदि gue भूमि में बालू का अंशा अधिक होता दै तो 
उसे बलुई-सिक्ता या बलुई-दुमट कहते हैं । यदि उसमें चिकनी 
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मिट्टी का अंश अधिक होता हे ते उसे मटियार-सिक्ता या 
मटियार-दुमट कहते हैं । पैदावार की अधिक प्रकार की फसलें 
वोने के अनुसार क्रमशः दुमट अव्वल ओर दुसट दोयम श्रेणी 
की gwe घरतियाँ होती हैं। इसी प्रकार रबो अव्वल, रबी 
दोयम, रबी सोयम, रबी चहारम, धनकर अव्वल, धनकर 
दोयम इत्यादि; पालो एक, पालो दो, गाईंड एक व दोः अच्छे 
खेतों को कहते हैं। नंबर, रंग अथवा सजीव अंश के ay. 
सार नवर एक को HSA श्रेणी ओर Far दो तीन को मध्यम 
और चार को क्रमशः घटिया श्रेणी की धरती कहते हैं । श्रेणी 
के विभाग करने में खाद, पानी, फसल, गाँव के नजदीक वा 
दूर हाना इत्यादि कारणां का विचार किया जाता है | 
६-धरतियाँ का विभाग 

प्रथिवी को उपयोगिता और उस पर अच्छी फसलों के 
पैदा होने के लिये सजीव अंश ( Organic Matter ) का 
WIS हाना अत्यंत आवश्यक है । सजीव अंश की अधि- 
कता के कारण बागों की धरती बहुत उपजाऊ होती है। 
सजीव अश में वायु के अद्रय जल-बिंदुओं को ग्रहण. करने 
की ओर नमी को बहुत काल तक संचित रखने की शक्ति 
हाती है । पानी के संचित रहने के कारण पौधों को साजन 
का अधिक लाभ होता है जिससे वे अच्छो तरह. बढ़ते हैं। 
सजी अंश के रहने के कारण वर्षा तथा सिंचाई के जल का 
भली भाँति उपयोग होता है | सजीव अंश में पौधों का भाजन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(ve) 
भी हाता है जिससे वे पौधों को भोजन पहुँचाने में भी सहा- 
यक्त होते हैं। यदि परथिवी में सजीव अंश अधिक हुआ तो 
उसे अँगरेजी में ( Peaty Soil) पीटी सॉयल अथवा लोदू 
धरती कहते हैं । -सजीव अंश के कारण मिट्टो का रंग काला 
हा जाता है | 

सजीव अंश के अनुसार dug, Ta ओर पालो तोन 
प्रकार की धरतियाँ Stat हैं । 

७--धरतियों का रंग 

साधारण अवस्था में देखा जा सकता है कि यदि गोबर 
à सफेद चूना मिला दिया जाय ते उसका रंग परिवर्तित हो 
जाता है । उसमें बालू तथा लोना fast अथवा मटियार भूमि 
के सेल का भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। पौधों के भोजन के 
वर्णन में बहुत से खनिज पदार्थो का वर्णन है। उन खनिज 
पदार्थों की उपस्थिति का, वायु पानी के गुण से वड़ा प्रभाव पड़ता 
है, जिससे थरतियों का रंग बदल जाता है। रंग के वदलने 
से धरती का पोत बदलना तथा उसकी रासायनिक मीमांसा, 
जिससे भोजन संबंधी परिवर्तन दो; आवश्यक नहीँ । परतु 
बहुत सी दशां में रंग के परिवर्तन के साथ इन विषयों में भी 
परिवर्तन हाता है Sat कि मटियार भूमि भी काली होती है, 
aad भूमि भी काले रंग की देखी जाती है, दुमट धरती भी 
काले रंग की होती है । इसी प्रकार सफेद, पीले, हिरन ग 
की तथा अन्य रंग की मटियार ui तथा सिक्ता घरतियाँ हो 
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सकती हें रंगों का परिवर्तन रासायनिक तथा भौतिक 
कारणों द्वारा हा सकता हे | 
करेल धरती--रंग के अधीन भारतवर्ष की करेल धरती 
का que मुख्य है । इसे अँगरेजी लेखों में बहुत लोग “कालो 
कपास की घरती” कहते हैं। धरतो छा रंग काला होने के 
कारण उसे करेल कहते हैं। कपास की धरती इस कारण 
कहते हैं.क्रि इस पर कपास की फसल aga ate जातो है 
और अच्छी तरह पैदा होतो हे । बुंदेलखंड, Sum और 
मध्यप्रदेश की ओर ऐसी धरती बहुत है । aa धरती प्राय: 
मटियार हुआ करती है और उसी के गुण अवगुण के समान 
हाती है। गर्मी के दिनों में इसमें दरारें फट जाती हैं और 
धरती बहुत सख्त हो जाती है ।, बरसात के दिनों सें पानी 
पड़ने से चिपचिपी हो जाती है। उस पर चलना कष्टदायी 
अर जाताई कठिन होती है । यदि पानी बहुत है और कृषक 
ने जल्दी करके उसे जात दिया ते गाढ़ा Ka हो जाता है | 
यदि पानी कम है ता उसे जातने से बड़े बड़े चकों में डले 
उखड़ते हैं जिन्हें सूखने पर तोड़ना असंभव नहीं ar अत्यंत 
परिश्रम ओर व्यय-साध्य हो जाता है। ऐसी धरतियों में 
चाहे उसके ऊपर का धरातल सूख जाय परंतु उसके नीचे के 
धरातल मे बहुत समय तक तरी बनी रहती है। इस कारण 
जहाँ पानी कम बरसता है वहाँ भी नमी की पूर्ति से, यद्यपि 
सिंचाई का अभाव हो, फसलें अच्छी पैदा होती हैं। ऐसी 
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धरतियों में सजीव अंश भी बहुत होता है भर प्रायः इनमें खाद 
नहीं दी जाती । इस पर जलवायु के अनुसार कपास के 
अतिरिक्त चना, मसूर, गेहूँ, तीसी, चटरी अथवा केसारी अथवा 
पानी और निचास के अधीन धान की फसलें अधिक वाई जाती 
हैं और उनकी पैदावार भी अच्छी होती है । 
हलके रंग को धरतियाँ--इनका रंग प्राय: सफेदी . 
मायल तथा हलके पीले रंग का होता है। प्रायः यह भूमि 
 बलुई और खराव किस्म की होती है । इस प्रांत की भूर और 
. उड़नियां धरतियाँ इसी प्रकार की हैं । sehat उस धरती 
. को कहते हैं जा इवा के कॉकां के साथ उड़ा करती है और | 
उससे aga धूल उठती है । इन धरतियों पर बाजरा प्रश्चति- 
फसलें पैदा हा सकती हैं । प्रायः इन धरतियोां का रंग अधिक 
चूना मौजूद होने के कारण सफेद होता है। अधिक चूना 
होने के कारण फसलों को हानि पएुँचती है । 
हानिकारक खारों के संबंध में घुल जानेवाले खारों का 
वर्णन किया गया है। इन खारों के कारण धरती का रंग 
बदल जाता है । प्रायः ऐसी घरतियाँ हलके रंग की होती हैं। 
इन खारों के कारण धरतियाँ कृषि के अयोग्य होती हैं । 
हलके रंग की चिकनी धरती भी कृषि के योग्य नहीं 
होती | प्रायः उसमें भोज्य पदार्थों का अभाब्न होता है और 
चिकनी मिट्टी के अवगुण होते हैं। जहाँ. भाज्य पदाथ की 
कमी नहीं है और धरती खारों से .प्रीड़ित-नहीं है वहाँ साधा- 
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रण. फसलें बाई जाती हैं, और खाद पानी के प्रबंध से उनकी 
दशा सुधर सकती है। ऊसर झर रेहयुक्त भूमि प्राय 
ऐसे ही रंग की हुआ करती हैं । 

लाल रंग की धरतियाँ--ये age होती हैं। प्राय 
इस रंग की धरतियाँ उपजाऊ नहों होता । जहा पर इस 
रंग की सिक्ता घरतियाँ हैं seat उत्पादिका शक्ति एक इद्‌ 
तक अच्छी देखने में आती है। लाल रंग प्रायः लोहे के 
वर्तमान होने के कारण होता है | 

रंग के विवरण के अनुसार प्रथिवी की उपज निश्चय 
करके नहीं कही जा सकतो। एक स्थान पर एक रंग को 
घरती उपजाऊ है, दूसरी जगह उसी रंग की धरती अनुपजाऊ 
है। इस कारण रासायनिक मीमांसा से भौतिक अवस्था के 
अनुसार कृषि की उपयोगिता अथवा अज्लपयोगिता निश्चित 
हो सकती है । 

. <८--धरतिथों का प्रांतीय विभाग 

हमने ऊपर चट्टानों की उत्पत्ति, उनसे धरतियों की बना- 
वट और उनके प्राकृतिक विभाग का वर्णन किया है। स्थान 
स्थान पर इन धरतियों के भिन्न भिन्न स्थानीय नामा का होना 
संभव है। जैसे, इसी प्रांत में बु'देलखंड में. रंग और पोत 
ATA मार, काबर, परवा और राकड़ मटियार और सिक्ता धर 
तियो की किसमें हैं। मार काली और मटियार धरती को 
कहते हैं, काबर का रंग उससे उतरकर होता है, परवा कुछ न 
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कुछ दुमट के सदृश होती है और राकड़ घटिया किस्म की 
धरती है। किस स्थान पर केसी धरती है और वह प्राकृतिक 
अवस्था के अनुसार किस साग में पड़ेगी यह चिंचार स्थानीय 
विचारों के अनुसार करना ही उचित है क्‍योंकि प्रायः ऐसा 
होता है कि सटियार प्रांत के अनुसार किसी स्थान की धरती . 
qus समभ्की जाय परंतु उसी age धरती को दूसरे YA 
पर दुमंट कहते हे । 

इन्हो घरतियों के नामकरण स्थानानुसार मध्यप्रदेश, बंबई, 
सद्राख, वंग देश तथा पंजाब में भिन्न भिन्न सुनने में आते हैं 
इनमें से बहुत सी धरतियों की उत्पत्ति an उनक्ती वनावट' में 
भेद का होना बिलकुल संभव है। सैर, दादर, dia, डाँगर, 
खटेल इत्यादि प्रांतीय नाम हैं | 

पहाडी प्रदेशों में अधिकतर कृषि का चमत्कार नहों STAT | 
वहाँ की धरतियां प्रायः स्थानी धरतियाँ हाती x जिनका धरा- 
तल कुछ ही इंच मोटा होता है। उनमें जीवित पदार्थ 
(Organic matter) की कमी होती है। इन स्थानों की 
खेती बहुधा अनिश्चित ही हाती है वोने और काटने का 
समय भिन्न भिन्न होता है जा पहाड़ों की उँचाई पर निर्भर 
होता है। खेती के ढंग अपने अपने सुभीते और स्थानों के 
अनुसार अनोखे हुआ करते हैं। कहीं कहाँ अमीरों के 
वास्ते तरकारियाँ उत्पन्न करके बिकने के लिये मैदानों में 
भेजी जाती हैं | 
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जहाँ पर अच्छी तराई भूमि है और सिंचाई के लिये जल 
प्राप्त है धरती के अनुसार उन पर मैदानों के सदृश अच्छी 
खेती होती हे । 

बहुत सी नदियों के तीर पर कृषिकम्मे की सुगमता के. 
अनुसार अच्छी फसलें उत्पन्न की जाती हॅ, जसे संयुक्त प्रांत 
की खादर और कछार भूमि पर | 

कहीं कहीं निचास की अच्छी जमीनों पर खेती को ga- 
मता पाई जाती है। प्रायः वे खरीफ के मोसिम में नम रहती | 
हैं। जब जाडे के दिन आते हैं ता बे सूखती हैं आर उन पर 
रबी की फसलें वाई जाती हैं । इनको प्रायः सींचने की आव- 
श्यकता नहीं पड़ती क्योंकि यद्यपि उनका ऊपरी धरातल सूखा 
दिखाई देता है तथापि धरातल के थोड़े ही नीचे बहुत नमी 
पाई जाती है । कहीं कहीं सोंचने भर को पानी दे चार 
हाथ खेदने पर प्राप्त हो जाता है। ऐसे स्थानां पर बिना 
सिंचाई खेती की जाती है। 

ऐसे स्थानों में यदि पानी न सूखा ता फसलें बोने में देर 
हो जाती है और जोताई पूरी नहीं हो सकती जिसका आगामी 
: फसलों की पैदावार पर प्रभाव पड़ता है। उन्हें गेरुई प्रति 
शेगों का भय हो जाता है। उस समय वेग d जाताई करके 
हलकी फसलें बो देते हैं कि बेझाई का समय न निकल जाय | 
कहीं कहीं रेह ऊपर की सतह पर आ जाती है। कभी खेत 
परती पड़ जाने से उनमें जंगली खर पतवार अधिकता से; बढ़ 
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आते हैं। उनमें कभी कभी जंगल्ली पशु रहने लगते हैं 
Are आसपास की फसलों को हानि पहुँचाते हैं। ऐसे 
स्थानों पर कहीं कहीं दूर तक बस्तो नहों है। वहाँ मकान 
बनाकर रहना अति कठिन है । कहीं ऊँची जमीन पर भापडी 
डाल दी जाती है जहाँ खेती करनेवाले आते और फिर वहाँ 


से चले जाते हैं। ऐसे स्थानों पर कदाचित्‌ ही काई खाद देता ° 


हा । जिन्हें खाद देना होता है घे कुछ दिनों तक अपने पशु 
खेतों में बाँधते हैं जिनकी पूरी रक्षा करनी Kari पर 
यदि समय पर पानी सूख गया ते खेत अच्छी तरह बनाए जा) 
हैं जिन पर विना सिंचाई लाभदायक खेतो होती है | 
, जंगली अंचलों में खेती करना कठिन काम होता है। ऐसे 
स्थानों की धरतियाँ कहीं कहीं अच्छी होती हैं परंतु कही कहीं 
का जज्ञवायु अत्यंत हानिकारक होतो है | चनेले ILA, लंगूरों 
और बंदरों का भय होता है | जंगलो तथा पहाड़ी आदमियों के 
हाथों में खेतो रहती है जा फसल कटकर जाने पर चले जाते हैं । 
९-धरातळ और गर्भतल 
पृथिवी के ऊपरी धरातल को, जिस पर फसलें बाई जाती 
हैं, धरती (Soil) कहते हैं । साधारण जोत में इल से कवल 
धरती हो कटती है अथवा gen wet से धरती खुरची जाती 
2) धरातल के नीचे कुछ इंच (लगभग छ: AIA) 
की गहराई पर miaa होता है। miaa को ऑँगरेजी में 
( Sub-soil ) कहते हैं । 
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कहीं कहीं धरातल और गभंतल दोनों एक ही प्रकार को 
धरतियों के होते E कहीं कहीं इन sat dub की उपज 
ओर बनावट में बड़ा अंतर होता है जिसका कृषि पर बड़ा 
प्रभाव पड़ता है । 
एक स्थान पर धरातल और गभतल की बनावट एक ही 
“प्रकार की होती है। दूसरे स्थान पर कहीं धरातल उपजाऊ 
हाता है, कहदी गभतल । कहीं धरातल पतला होता है और 
'उसके नीचे गर्भतल के स्थान पर चट्टान होती है। जोत 
के संबंध में कृषि करने पर इन बातें का विचार करना अत्यंत 
आवश्यक है | 
कभी कभी गहरी जोताई करनेवाले हला से गर्भतल 
जातने से प्रथिवी की अवस्था बदल जाती है, जिससे पौधों को 
° अधिक भोजन प्राप्त हाता है ओर उनकी जड़े अधिक गहराई 
तक प्रथिवी के भीतर जा सकती हैं। जैसे, यदि गर्भतल 
कड़ी मटियार है भ्रथवा चट्टानी भूमि है तो उसमें पौधों की. 
S" दूर तक नीचे जाकर अपना भोजन नहीं प्राप्त कर सकतीं | 
घरातल का पानी भीतर नहीं सोखता | धरती की जल और 
भोज्य पदार्थो की धारणा शक्ति कम होती है। ऐसी अवस्था 
में THAT का जोतना लाभकारी होगा | | 
atg यदि गर्भतल्ल बलुई अथवा कंकड़ीली धरती का है 
ता धरातल का पानी वेग से नीचे चला जाता है ओर धरातल 
के खाद के अंश नीचे चले जाते हैं जिससे फसलें को कुछ 
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लाभ नहीं Tau इसी प्रकार यदि धरातल gac अथवा 
चिकनी मिट्टी का है और गर्भतल बलुई मिट्टी का है, ते एक 
साथ मिट्टी पलटनेवाले हल तथा Was से दोनों at को 
मिलाने से लाभ होगा जिससे दोनों agi की हालते' gue 
जायँगी । यदि दोनों तल खराब धरती के हैं तो उनको मटि- 
यार तथा वलुई धरतियां के अनुसार सुधारना चाहिए। यह 
काम परिश्रम और व्यय का है। जिसके पास दोनों बाते' 
उपस्थित नहीं हैं वह धीरे धीरे कई वर्षो" में अपनी धरती की 
अवस्था सुधार सकता है। 
इन तलों के संबंध में खाद पानी का विचार कर लेना 
आवश्यक है, क्योंकि कृषक अपनी समझ में धरातल को 
' अच्छी खाद, पानी और जेताई से aa करता है। परंतु 
“antag की खराबी से पौधे पनपते नहीं अथवा यदि धरातल 
कठिन मटियार धरती है और उसी के नीचे उसके विपरीत 
बलुई धरती है ते| भी अपकार नहीं हो सकता। यदि dui 
तल एक साथ Sane मिलाए जायें ते प्रथिवी की दशा _ 
अच्छी हा जाती है | : 
_ १०--कृषिकार का . BAST 
इस अवस्था पर' इस यह कहं सकते हैं कि कृषिकार 
शास्य उत्पन्न नहीं करता । किंतु आवश्यक कारणों के एक- 
त्रित होने से शस्य स्वयं ही उत्पन्न होते है, उसके साथ 
कृषिकार चाहे कुछ करे या न करे, क्योंकि यदि किसी 
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आवश्यकता का भ्रभाव हो जिसकी पूर्ति कृषिकार से न 3 
सके ते किसी प्रकार शस्य नहीं उत्पन्न हा सकते। शस्य 
अपनी ही रीति पर उत्पन्न होते, बढ़ते और फूलते फलते हैं । 
. कृषिकार का केवल यही कर्तव्य है कि वह उनकी NA- 
कताओं का जहाँ तक संभव हो पूर्ण करे जिससे उसकी 
इच्छा फक्लीभूत हा । ... Fi 

किसी प्रथिवी की प्राकृतिक शक्ति को, जिसके द्वारा शस्य 
उत्पन्न होते हैं, उस प्रथिवी की .उत्पादिका शक्ति कहते हैं | 

समस्त भूमंडल इश्वर की कृपा से चलता है। उसकी 
इच्छा सर्वश्रेष्ठ d मनुष्य जिस अवस्था में हो उसको अपना 
कर्तव्य पालन करना चाहिए। होता सव कुछ उसी की 
इच्छा से है । “कर्मण्येवाधिकारस्ते?? | 
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सातवाँ परिच्छेद 
जात 
१-जाताई की आवश्यकता 

पौधों की भोजन-विधि से हमें ज्ञात होता. हे कि उनके 
आवश्यक भोजन के अंश ऐसी दशा में हें जा पानी में घुल 
ae | प्राकृतिक दशा में जैसे da जो कुछ प्राप्त हो जाता 
है पौधा उसी पर अवलंबित रहता हे । परंतु मनुष्य निय- 
भित समय पर अपने हेतु "uu तैयार करता है, इस कारण 
वह उनकी आवश्यकताएं भली भाँति पूरी करके अपने इच्छित 
फल को तैयार करने की चेष्टा करता है । एक पालतू और 
एक जंगली घोड़े की दशा पर विचार करें! पालतू घोड़े के 
लिये उसका स्वामी समय पर दाना श्र घास देता दै । 
जंगली पशु को कभी कभी न्षुधित भी रहना पड़ता है। यदि 
स्वामी अपने घोड़े से काम लेना चाहता है और उसको हृष्ट- 
पुष्ट रखना चाहता है ता वह उसकी सेवा में त्रुटि नहीं करता | 
यदि वह ऐसा न करे ता उसका पशु निबेल रहेगा और वह 
उसकी आवश्यकता के अनुसार काम न देगा । इसी प्रकार 
यदि. हम चाहते हैं कि गो से अधिक ओर अच्छा दूध प्राप्त हो 
ता हमें उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसके भोजन का प्रबंध 
- करना पड़ता है। यदि ऐसा न किया जाय तो दूध की आशा 
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बहुत कम अथवा बिलकुल ही नहीं रहती | इसी प्रकार यदि 
प्रथिवी की जाताई अच्छी नहीं होगी, खेत में नमी न होगी. 
धरती मुलायम न होगी, Wat ar भोजन कठिनता से प्राप्त 
होगा at भाजन न मिलने से शस्य ae और कम हो जायगा। 
इसके अतिरिक्त वायु, पानी ओर गर्मी का प्रवेश न होने के 
कारण धरती रोगी हो जायगी । 
२--जोाताई के उद्देश्य 

tak का मुख्य उद्दश्य यह है कि धरती मुलायम हो 
जाय, उसमें वायु, गर्मी और सर्दी का अच्छी तरह से आवा- 
गमन हो सके और वह पानी सोखे तथा संचित करे | 
__ खोदना, इल चलाना, पाटा देना और जात के अन्य यंत्रों 
से grat का बनाना इसी के अंतगत हे | 

जोताई से जितना लाभ खेतों का होता. है उतना खाद से 
नहीं। इस कारण जाताई पर विशेष ध्यान देना चाहिए । 

जोताई के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं-- 

१--जोताई में प्रथम कर्तव्य खेत की सफाई है। उसमें 
से खर पतवार को जो मुख्य शस्य के भोजन में साभ्हा कर लेते 
हैं निकाल डालना चाहिए । उस पर जोताई करनी चाहिए 
क्योंकि खुर पतवार के बीजों का धरती में पड जाना हानि 
कारक है। यदि खर पतबार की मात्रा कम है ता जोताई कर 
देने ही से वे सूख जाते हैं । 
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२-धरती को कई बार जोतना चाहिए जिससे धरती नर्म 
हा जाय, वह अधिक जल MA, उसमें वायु ओर गर्पी का 
आवागमन हे! सके, बीज अच्छी तरह जम सके और पौधों 
के बढ़ने में कठिनाई न पड़े, क्योंकि बाल्यावस्था में पौधों को 
अच्छे खेत की आवश्यकता पड़ती हे | यदि इस समय Wr 
पनपने में कठिनाई हुई तो उनकी बाढ़ मारी जाती है। ag- 
भव से विदित हाता है कि संव फसलों AT एक समान बारीक 
Hats की आवश्यकता नहीं | किसी के लिये अधिक बारीक 
मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, किसी के लिये कम, जैसे गेहूँ, 
ऊख इत्यादि की फसलों के लिये अधिक जोताई की आवश्य- 
कता होती है और बाजरा, मूँग, उदे को कम। परंपरा से 
चले आए हुए अनुभव से ग्रामनिवासियों को, जो ऋृषि-कमे 
करते हैं, यह भली भाँति विदित हा गया है कि किस फसल 
को कितनी जाताई की आवश्यकता है और वे इसमें कोई बड़ी 
चूक aci करते | 
पुनः यह्‌ बात स्मरणीय है कि सब फसलों के बीज एक 
ही गहराई में नहीं डाळे जाते।' कुछ ऐसे हैं जा कुछ 
गहराई में डाले जाते d जिससे उन्हें उगने में आवश्यक नमी 
Ha हा सके और उनकी जड़े' धरती में जम जावें। इसके 
विपरीत कुछ फसलें पर बहुत कम मिट्टी पड़ती है भ्रथवा 
पडती ही नहीं, वह धरती तैयार हो जाने पर कियारियो में 
छिडक दिए जाते हैं। ऊपर से राख छिड़क दी जाती है 
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अथवा उन्हे झाडू से अथवा हाथों से धरती में मिला देते हैं | 
यदि ऐसे बीज अधिक गहराई में पड़ जायें तो उनके Fee 
इतने कोमल होते हैं कि वे धरातल तक नहीं UT सकते और 
बीज दबकर मर जाते हैं। ऐसी फसलों के लिये धरती बहुत 
बारीक बनानी पड़ती है । 

३--जोताई से प्रथिवी में वायु का प्रत्रेश होता है जिससे 
धरती में बहुत सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं ओर लाभ- 
कारी जीव-जंतु अपना काम भली भाँति कर सकते हैं । हवा, 
गर्मी Sir सर्दी के आवागमन से बिना प्रयास ही धरती बारीक 
हो जाती है | 

४--जाताई का यह भी उद्देश्य है कि धरती में पानी 
भली भाँति प्राप्त ओर संचित हा । यदि प्रथिवी बिना जुती 
है तो वर्षा का बहुत सा जल बह जाता है अथवा बहुत कम 
उसमें साखता है। -धरती जुती रहने से वह बहने नहीं पाता 
किंतु पृथिवी में समा जाता है और संचित होता है जिससे 
पृथिवी नर्म बनी रहती है और पौधे adat भांति भोजन 
लाभ करते F | 

५--हानिकारक कीड़े HC उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं | 
ये कीड़े धरती में अंडे देते हैं जिनसे आगामी फसलों को 
हानि पहुँचने का भय होता है। जोताई कर देने से ये घाम 
s वायु में मरकर नष्ट हा जाते हैं। यदि ऐसा नहीं किया 
जाता तो देखने में आता है कि ये कीड़े धरती में पड़े रदते है 
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An दूसरी फसल की तैयारी तक उनमें d पहले से भी अधिक 
संख्या में उत्पन्न होकर फसल को पहले की अपेक्षा अधिक 
हानि पहुँचाते हैं | Se 

६--जेताई d बहुत d खर पतवार खुद जाते हैं ओर 
उनकी जड़े' सूर्य के सामने फेंक दी जाती हैं जिससे वे सूखकर 
. नष्ट हा जाती हैं । इस संबंध में माघ ( मघवट ) और जेठ 
वैसाख की ( बैसाखी ) Fats से बड़ा लाभ पहुँचता हे | 

इन उद्दे श्यो' का प्रतिपालन जहाँ तक संभव हो प्राकृतिक 
घटनाओं तथा प्राकृतिक शक्तियों द्वारा कराना लाभदायक्त 
हाता है। अच्छी तैयार नम भूमि की जुताई इल से की जाय 
अथवा उसे फावड़े द्वारा खोदा जाय ओर इस प्रकार उसे वायु 
के प्रभाव के अधीन छोड़ दिया जाय ता नम भूमि के ढेले छोटे 
छोटे टुकड़ों में आप ही आप टूट जाते हैं। प्रायः खेत कट 
जाने पर जहाँ तक शीघ्र हा सके कृषिकार का अपने खेत 
अवश्य जातने की चेष्टा करनी चाहिए। इस जोत का और 
खेत में खाद देने का दुगना प्रभाव पड़ता है । ! 

-छिछली आर. गहरी जाताई 

धरती को बारीक जोतना जिससे वह खुल जाय, .उसके 
टुकड़े छोटे छोटे हा जाये, उनमें वायु और पानी का अच्छी 

प्रवेश हो, पौधों की जड़े" सुगमता से नीचे जा सक, .परथिवी 
ad हा और भली भाँति पानी धारण कर सके--इनके लिये 
छोटे छोटे कृषक, जिनके पास कम खेत हैं अपने खेत 
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फावड़े से खोदकर धरती तैयार कर लेते हैं। अधिक भूमि 
की इस प्रकार परिचर्य्या करने में समय और व्यय अधिक 
लगता है । इस कारण इल का प्रयोग किया जाता हे । फावडे 
से खोदने में धरती गहरी खोदी जाती है और उलटी भी जाती 
है। साधारण देशी हल से धरती खोदी जाती है परन्तु बहुत 
कम उल्लटी जाती है | नवीन ढंग के बने हुए हलो A एक पंखा या . 

मोल्ड बोड (mould Board) लगा होता है। इसकी सहायता 
से जा भूमि gaat जाती है वह पटतो भी जातो है। ये हल 
लोहे के बने होते हैं। इनसे गहरी sem होती है। गहरी 

जाताई करने में अधिक परिश्रम और बल की आवश्यकता 

हाती है । फावड़े तथा लोहे के हलो से गहरी जोताई करने 

में सुगमता होती है। लोहे के हलो से गहरी जोताई करने 

में सुभीता Stat और व्यय में भी बचत होती है। जिनके 

पास विस्तृत भूमि हे और जो लाहे के हल खरीद सकते हैं 

उन्हें सुभीता होने की संभावना हो जाती है । | 

जब खरीफ की फसल के पश्चात्‌ खेतों में पानी जमा 

रह जाता है और धरती देर.में सूखती है और रबी की फसलें 
बोने के लिये खेत तैयार करने के लिये बहुत कम समय बाकी 
रह जाता है ता कृषक जल्दी में अपने देशी हल से दो तीन 
बाँह जातकर खेत तैयार करके जिंस dens के समय के 
भीतर बोने की चेष्टा करता है। बीज तो बो जाता है परंतु 
अच्छी जाताई न होने के कारण aes का परिणाम अच्छा 
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नहीं होता | ऐसे समय में लाहे के इल की उपयोगिता ज्ञात 
हो जाती है, क्योंकि लेहे के हल की कम जोताई देशो we की 
अधिक जोताई के समान होती है। लोहे का इल वही काम 
शीघ्र करता है जो देशो इल से कई बार में होता है। समय के 
अभाव से ऐसी अवस्था में लोहे हल से ग्रच्छा काम होता है। 

कुछ पौधों की जड़ गहराई तक जाती है, उनके Tea से 
भूमि पोली हो जाती है ओ।र एक प्रकार से धरती खुल जाती 
है। जोत में बहुत से कीड़े मकोड़ों द्वारा उनके स्वभाव से 
ही सहायता मिलती है। उदाहरण, Sid बरसाती agar 
मिट्टी में सिले हुए वनस्पति-अशों पर जीवन व्यतीत करता है, 
qu मिट्टी खाता और त्याग करता है। उसकी त्याग की हुई 
मिट्टी बारीक हो जाती है। चींटी, daa इत्यादि भी भूमि 
को बारीक कर देते हैं । 

पौधों की उत्पत्ति और बाढ़ के लिये जिससे धरती ga- 
यस हो और अधिक जल धारण कर सके गहरी जोताई लाभ- 
कारी है । ये ऊपर कहे हुए जोताई के जितने उद्देश्य हैं वे 
सब गहरी जोताई से अधिक पृरित होते हैं। जहाँ गर्भतल 
की धरती खराब है अथवा जहाँ खाद देने में विशेष सुभीता 
हो, छिछलो जोताइ से प्रथिवी को लाभ पहुँच सकता d | 
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आठवां परिच्छेद 
२--जाताई के यच 


साधारण तौर से BIA के पास जोताई के निम्नलिखित 
यंत्र होते हैं। 

फावड़ा, कुदाली, हल, खुरपी, हेंगा अथवा पाटा, पटेला, 
बखर या सरावन-- 

फावड़ा--जिन कृषकों के पास कम खेत हैं अथवा 
जिनमें वे कोई मूल्यवान्‌ फसल बोना चाहते हैं ते वे अपने खेत 
को फावडे से खादकर GAT कर लेते हैं। बागों में फावडे 
से अधिक काम. लिया जाता है। जहाँ परिश्रम की खोदाई 
अथवा कड़ी भूमि है, खाँवा या मेंड बनाना है, कोना मारना 
हाता है वहाँ भी फावड़े से काम लिया जाता है। मकान की 
दीवार उठाने तथा अन्य फुटकर कामे में भो फावड़े की बहुत 
जरूरत पड़ती है। फावड़े के फल की चौड़ाई और बनावट 
के अनुसार भूमि चौड़ी और गहरी खुदती है । 

कुदालो--कुदालो का फल लंबा, ez और कम चोड़ा 
होता है। इससे कड़ी खोदाई का काम लिया जाता है अथवा | 
जहाँ HAS, चट्टान इत्यादिः पड़ जाते हें वे रंबा या कुदालो की 
सहायता से निकाले जाते हैं । साधारण सोहाई में कम परिश्रम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri - 


( <9 ) 
से. भूमि गोड़ दो जाती है। इससे खुरपी के मुकाबले में 
अधिक काम होता है । | 

हल--हल से जावाई का काम feat जाता है। प्राय: 
यह. काठ का बनाया जाता है जिसमें age, आम, शीशम, 
महुआ इत्यादि प्राप्य लकड़ी का प्रयोग कियां जाता है। 
इसकी बनावट निम्नलिखित रीति पर होती है । 

( १ ) हल का शरीर जिसमें नीचे की ओर को निकली 
हुई लोहे की ( २) फार लगी होती है, ( ३) ऊपर हरीसः 
काठ की अथवा कहीं कहीं बाँस की लगाई जाती है। , इसमें 
जुवा लगाया जाता है और वेल इस प्रकार हल. को खींचते 
£i (४) इल के शरीर के ऊपर झुठिया होती है जिसे 
पकड़कर हल जोता जाता है । 

यह देशी हल की बनावट है। प्रांतों में स्थान स्थान पर 
देशी हल कई प्रकार के देखे जाते हैं। उनके आकार भरर 
बनावट में भेद पाए जाते हैं। अच्छे wat से जाताई अच्छो 
हाती है। बेपरिमाण, बेढंगे बने हुए हलों से भूमि खुरच 
तो भले ही जाती है परंतु उनकी भद्दी वनावट के कारण जोत 
अच्छी नहीं हाती । प्रायः देखा जाता है कि जैसे बैल प्राप्त 
होते हैं उसी के अनुसार कृषिकार' इल बनाता है । यदि उसके 
पास अच्छे चैल हैं ते वह बड़े, इल बनाता है; यदि उसके 
पास बछवों के समान बैल हें ते वह छोटे हलों से काम 
चलाता हे | 

कु—७ 
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quara देशों में लाहे के हल से खेतों की जोताई होती 
है। इनको घोड़े खोंचते हैं अथवा भाप तथा अन्य शक्तियों 
के एंजिनां का बल जोताई के लिये प्रयोग में लाया जाता 
है। वहाँ बड़े बड़े इल लोहे के बनाए जाते हैं जिनसे 
भूमि aga गहराई तक खुदती हे | उन खेतों में भलो भाँति 
खाद दी जाती है और अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। इन्दं 
हला के सिद्धांतों पर हिंदुस्तान की आवश्यकताओं के अनुः 
'सार लोहे के इल बनाए गए हैं जिनको साधारण बैल fw 
सकते हैं। उनसे देशी इलों की अपेक्षा गहरी जोताई होती 
है aie भूमि sae जाती है | 

संयुक्त प्रांत की आवश्यकता के अनुकूल ऐसे हलो में 
वाट्स और dea ( Meston ) हल उपयोगी पाए जाते हैं | 
गाँवें। तथा निकट के कसबे या शहर में इनके टुकड़ों या पुजा 
के न मिलने तथा टूट जाने पर या बिगड़ जाने पर इनकी मर- 
स्मत न हो सकने की दिक्कत द्वोती है। ये दिक्कतें गाँव के 
लाहारा को मरम्मत करना सिखाने तथा कुछ फालतू पुर्जों को 
अपने पास रख छोड़ने से जाती रहती हैं | 

इन इलों की बनावट कई टुकड़ों के जोड़ से होने लगी है 
जिनका बैठाना कठिन नहीं है। केवल देख लेने भ्रौर उसे 
समभ लेने से कोई समझदार कृषक इस काम को कर सकता 
है । इनमें (१) इल का धड़ (शरीर) अथवा हल का वह हिस्सा 
है जिसमें इल के अन्य हिस्से जोड़े जाते हैं, (२) बाजू ( Mould 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १०० ) 


Board ) जो फार से कटी हुई धरती को उलटता है, (३) फार 
Sir घरती काटता है भ्रौर पत पत करके भूमि को खोदा | 





॥॥॥॥॥॥॥ NO AU ON ८100४ JM bau WIL LA MU TOES 


DUMAI 





है, (४) इल का पेंदा जिसमें हल के चलने में कठिनता न 
पड़ती और वह सुगमता से चलता है, (५) हरीख और sis 
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जिसके सहारे जुआ लगाकर बैल जोते जाते हैं। जुआ 
बैलें। की गदेन में पद्दनाया जाता है और उसमें हल या Sm 
बाँधकर काम लिया जाता है। किसी किसी इल में देशी 
हलो की तरह एक लंबी हरीस होती है किसी में आधी; पर 
हरील की आधी लंबाई में जंजोर अथवा रस्सी लगाकर काम 
निकाला जाता है। इसका असिश्राय यह होता है कि खों चने 
में आसानी हो ओर वैज्ञों पर जार कम पड़े | 

लोहे के अन्य बहुत प्रकार के इल देखे जाते हैं जिनकी 
विशेषताएं एक एक करके लिखने का हमारा उद्देश्य नहीं। 
यह उन हलों के सूचीपत्र में मिल सकता है | 

एक में फार और मोल्ड ate ( Mould Board ) एक ओर 
से दूसरी ओर वदला जा सकता है जिसे ( Turn Wrest 
Plugh ) टने रेस्ट प्लाऊ कहते $1 अन्य बड़े बड़े इल होते 
हैं जिनके फार में अथवा मोल्ड बोर्ड ( Mould Board’) में 
अपने ढंग की विशेषताएँ पाई जाती हैं। उनसे विशेष काम 
निकाले जाते हैं काई परती भूमि जोतने के उपयुक्त हैं, किसी से 
धान के खेत जातने तथा खर पतवार निकालने में सुगमता और 
सहायता मित्वतो है, कोई धरातल के बड़े बड़े TEA उखाड़ने में 
समर्थ हैं और कोई बिना धरती उलटे ही गर्भवल जात सकते हैं। 

कितने इलों में dig की गहराई अधिक या कम करने के 
जिए “दहाना?? लगा होता है। पशुओं पर उनके खींचने में 





(ELORE) > ८ 
किसी (में एक फार के ऋतिरिक्त दा एक छरे भो लगे रहते हैं. | 
जिन्हें कार्टर ( Coulter ) कहते FI 

बड़े बड़े हलो में कांस निकालने के हल हैं जिनमें अत्यंत 
बल की आवश्यकता होती है। एक साधारण मध्यम आकार, 
का “तावादार? हल ( Disc Plough ) है जिससे एक फुट ! 
गहरा खादा जा सकता है तथा मिट्टी पलट सकते हैं। बागों 
के काम तथा लान ( Lawn ) बनाने में इससे बड़ी सहायता 
मिलती है और व्यय में बचत होती है । 

लोहे के तथा लकड़ी के बड़े बड़े इलो के चलने अर्थात्‌ | 
उनके We के घसीटने के कारण अथवा आदमियों और बैलं 
के RE में चलने से धरातल के नीचे "तवा? पड़ जाता 
अथात धरती कड़ी पड़ जाती है। इस कारण पोधों की जड़ 
नीचे कठिनता से प्रवेश कर सकती हैं ओर पानी एकत्रित हे! 
जाता'है । इनके तोड़ने के लिये गर्भेतल-तोड़ हलो का प्रयोग 
करने की आवश्यकता पड़ती है | 

२-जोताई के अन्य यंत्र | 

जोताई के अन्य यंत्रो' में हेरा ( Harrow ), sit F | 
हुए खेतों की मिट्टी बारीक करने के काम में आता हे, एक 
साधारण यंत्र है। यह एक जोड़ो वैलों की सहायता से| 
चलता है | इससे धरातल की जमीन समतल र बारीक दे | 
जाती है । इसकी सहायता से खर पतवार बटोरे जा सकते | 
हैं और धरती साफ An बारीक ह जाती है। यह काम | 
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कुछ भद्देपन और परिश्रम से देशी .हल और सरावन से निकाला 
जा सकता है। | 

दूसरा यंत्र कल्टीवेटर या अबर d जिसको 'पाँचा” भी 
कहते हैं। इसमें कई दाँत लगे रहते हैं। यह्द खेत के ढेलों 
के टुकड़े करने, जमीन गाड़ने, तथा खर पतवार इकट्ठा करने.के 
काम में लाया जाता है। इसमें विशेष प्रकार के यंत्रों की 
सहायता से कृषि के हर एक छोटे से छोटा ओर बड़े से बड़ा 
काम सफाई और कम परिश्रम से उत्तम रीति पर होता है 
इसलिये हर एक काम के लिये जितनी उत्तमता अभीष्ट हो 
उतने ही यंत्रों का प्रयोग करना अच्छा होता हे । 

पाटा, सरावन, पटेला या हेंगा दे या चार गज लंबी धरन 
या लकड़ी अथवा आवश्यक लंबाई के तीन या चार बाँसों की 
जोड़ने से बनाया जाता हे रस्सियों द्वारा एक या दो जोड़ी 
Sai की सहायता से हरवाहा इस पर खड़ा होकर इस Fa हुए 
खेतों पर चलाता है । इसका प्रयाग बाने के पहले खेती को 
तैयारी में sat को तोड़ने के लिये किया जाता है अथवा 
बीज बाने के बाद बीज को Ret में ढकने के लिये 
किया जाता है | | 
: केशाकर्षण शक्ति (Capillarity) के सिद्धांत पर पाटा का 
' प्रयोग आवश्यकता के अनुखार जल की मात्रा कम करने 
अथवा धारणशक्ति बढ़ाने के लिये किया जाता है। यदि 
भूमि में नमी कम है उसे जोतकर पाटा कर देने से केश-नलि- 
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m3 ( Capillary Tubes.) का संबंध नीचे से टूट जाता है 
जिससे पानी भाप बनकर नहीं उड्ने पाता | 

पाटा करने का समय या उसकी आवश्यकता के लिये 
कोई नियम निर्वाचित करना कठिन और अनावश्यक है। 
अनुभव द्वारा सम्यक्‌ आवश्यकता का कृषक विचार कर लेते 
हैं। रवी के खेतों की तैयारी में पाटा का प्रयोग किया जाता 
है। इन्हीं फसलों की तैयारी के लिये अच्छी जोताई की 
झावश्यकता होती है | 

३-जुताई की रीति 

खेत का इल द्वारा जोतना क्रियावान्‌ विषय है। अनु 
भव द्वारा इसमें स्वयं दक्षता प्राप्त हा जाती है । इसके लिये 
कोई निश्चित नियम नहों । देशो हल द्वारा जोताई करने में 
हल की झुठिया सीधी पकड़नी चाहिए जिससे कि हल भूमि 
में गहरा चल्ले । RS बरावर पास पास और सीधी काटनी 
चाहिए, ऐसा न करने से बीच में बेजुती जमीन झूट जाती 
$ देशी हल की बनावट ऐसी होती है कि उससे त्रिभुज 
रूप की RS कटती हैं और इस प्रकार दो Rel के बीच d 
कुछ बेजुती धरती छूट जाती है। इसके निवारण के वास्ते 
कुषक खेतों को कई atg जोतता. है-पहले लंबे, फिर de, 
तत्पश्चात्‌ कोने से कोने तक परंतु यह कोई निश्चित नियम ' 
नहीं है, सुभीते यां इच्छा के असार कृषक पहले कोने को 
या बेंडी जोताई कर सकता है। इस प्रकार अच्छी gas 
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कम से कम आठ बार जोतने पर प्राप्त हाती है किंतु उत्तम 
जोताई सोलह और बीस बार तक की जातो है। 

हल चलाते समय इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि 
अकस्मात्‌ बैला के चलने में बिना उनको सँभाले हुए हल 
धरती से ऊपर न उठा लिया जाय। इसमें i के qud 
पैनी फार लग जाने का भय रहता हे । 

देशो हलों से जोतने में पहली तथा दूसरी जोत में खेतों के 
केने बिना जुते झूट जाते हैं। कोनों का फावड़े अथवा कुदाली 
से खोद देते हैं और Ast के पास की मिट्टी और कोने की 
मिट्टी खोदकर खेत में फेकते हैं जिसे कोना और खावा मारना 
. कहते हैं। . जोताई में इतना परिश्रम बड़ी चतुरता के विचार से 

 कियाजाता है। इसका.अभिप्राय यह होता है कि घरती में चारों 

तरफ खेत भर में जल फैल जाय और धरती मुलायम हो जाय | 

देशी हल से तीन इ च से पाँच इ च तक गहरी He काटी 
जाती 

लोहे के हला की जोताइ प्रत्येक हल के साधन के अनु- 
सार भिन्न है। काई जिस ओर मोल्ड बोड होता है उस ओर 
झुकाकर जोता जाता है। कोई मोल्ड बोड को दूसरी ओर 
झुकाया जाता है । कोई जोतते समय सीधा रखा जाता है | कोई 
' चलाते समय फार की ओर झुकाया जाता दै | He की गहराई 
तथा छिछलापन के अनुसार तथा Ta के चलाने में सुगमता 
या वैलों के खोंचने में बल या de सीधी रखने के अनुसार 
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उपयुक्त रीति से हल चलाना चाहिए । de हर दशा में एक 
दूसरे से मिली हुई ओर सीधी रहनी चाहिए और बैलं का 
विचार रखना चाहिए। साधारण लोहे के इलों से ४३ इ'च 
से सात आठ इ'च तक गहरी HS बनती हें। इन इलों से 
जितनी सीधी जोताई की जाती है उतनी अच्छी जोताई होती 
है क्योंकि इनमें दो Hel के बीच की धरती नहीं छूट सकती | 
इसके विपरीत देशी sat में चाहे जितने समीप इल क्यों 
न चलाए जायं और केसी ही सीधी Re क्यों न हो 
देशी हल की बनावट ही ऐसी होती है कि दो त्रिभुजां के बीच 
में बेजुती जमीन झूटती है । 


पाटा, कस्टीवेटर, AU खेतों में Sat की सहायता से खेत 


भर पर चलाया जाता है | 
४--जाताई का समय | 

फसल के बाने के पहले खेतों Al तैयार करना कृषक का परम 
कर्तव्य है । फसलों के अनुसार खेतों की जाताई की जाती है | 

(१) खरीफ, (२) रबी, (३) जायद--ये तीन फसलें हैं । 

१--खरीफ अथवा भदई जे! आषाढ़ अथवा जून जुलाई 
में बाई जाती है और भादों ( सितंबर ) में काटी जाती 21 
इसे बरसात की फसल भी कहते हैं । 

— कुआर कातिक ( भ्रक्तुबर ) तक बोई जाती है 
और चैत ( माच wre ) तक काटी जाती है। इसी से इसे 
चैती कहते हैं। इसे जाड़े की फसल भी कहते हैं। 
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३--जायद अथवा विशेष फसल को गम्मी की फसल 
कहते हैं । यह फागुन से चेत तक बोई जाती है और वैसाख 
जेठ तक काटी जाती = | 
कुछ खेतों में केवज्ञ एक फसल बोई जाती है--एक साल 
भदई' ते दूसरे साल चेती । फसल कट जाने पर भूमि परती 
Big दी जाती है। कुछ खेतों में YA फसले बोई जाती 
हे । कुछ ta खेत बनाए जाते हें जो साल भर फसले 
उत्पन्न करते हैं! उनमें एक न एक फसल du ही रहती है 
इन फसलों के लिये कृषक जैसे जेसे समय पाता रहता है 
बराबर Hats करता है । यदि वह किसी कारण से समय 
पर जोताई न कर सका al खेत की STATS के दिन निकट 
आते पर रात दिन Stats करता है। इस लगातार slats 
से उतना अधिक लाभ नहीं होता जैसा कि समय समय पर 
जोताई से होता है क्योंकि धरती हवा, घाम का लाभ नहों उठा 
सकती, तिस पर भी अधिक git हुई धरती अच्छी होती है । 
५--भदइ के लिए खेत की तयारी 
wf खत दो-फसला है ता sad से रबी की फसल चैत 
अथवा अप्रेल में कट जाती है। उस समय प्रायः इतनी नमी 
नहीं रहती कि बरावर जोताई की जाय। यदि फरबरी में 
वर्षो हुई dT उसकी नमी बाकी रहती है, नहीं ता सुखी जमीन 
में जैसी तैसी एक जोताइ दे देते हैं । यदि पानी प्राप्त हुआ तो 
कुछ पानी की सहायता से वैसाख में एक जोताई दी जाती है 
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जिसके अगणित लाभ हैं | अशक्य कृषक खेत को जैसा का तैसा 
पड़ा रहने देता है। जब मई जून में वर्षा होती है, खेत की 
जोताई आरंभ की जाती है और बरावर जोताई की जाती है | 


खरीफ की फसलों का वोचे के लिये रबी की फसलों के . 


बराबर अधिक जोताई की आवश्यकता नहीं होती । यदि 
पानी बरसकर खुल जाता है AR आकाश कुछ दिन तक 
साफ हो जाता है तो उसमें जोताई बराबर जारी रहती है, जब 
तक कि खेत अच्छी तरह से तैयार नहीं हा जाता। बदली में 
तथा कठिन समय में भी चतुर कृषक समय पर भ्रालस्य छोड़ 
देता है और कोई अवसर खेतें के तैयार करने का नहीं चूकता 
और जहाँ तक उससे बन पड़ता है भूमि बारीक और नर्म qur 
कर शस्य बाता है । यदि समय नहीं मिलता ते जैसे तैसे जुते 
हुए खेतों में बोई के समय तक बीज बो दिया जाता है। 

यदि खेत एक-फसला है An फसल कटने पर.छ महीने 
तक परती पड़ा रहा है तो उसकी तैयारी परती जमीन के 
समान की जाती है | 

धरती की अवस्था के अनुसार किस समय खेतों में हल 
चलना चाहिए यह कृषक को अनुभव द्वारा ज्ञात हो सकता 
है । इसे कषिकार अपने परंपरा से व्यवहृत ज्ञान द्वारा भली 
भाँति जानते d |. जब धरती. कुछ पानी सोख adi है aK 
कुछ न्म हो जाती है उस समय हल चलाने में पशुओं को 
अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। अधिक जल एकत्रित 
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रहने पर हल चलाने में कठिनता होती | इस समय धरती 
में से पानी का निकास करके जोताई करनी उचित है | 

६--चैती के लिए खेत की तेयारी 
चैती में अच्छी और मूल्यवान फसले' बोई जाती हैं 
इनके Ta में अधिक परिश्रम और बीज में भदई' की अपेक्षा 
अधिक धन लगता है। यदि किसी कारण से खेत तैयार 
नहीं अथवा बोज बोने के पश्चात्‌, अधिक वृष्टि हो ते इस 
भाँति बाने से दरिद्र कृषकों को पीड़ा पहुँचती है ओर यदि 
उन्हें वोज न प्राप्त हो सका ते उनके खेत बिना बोए छूट 
जाते हैं। इस कारण किसी फसल में खेतों की तैयारी और 
चोना अनुभव, विचार तथा प्रारञ्ध के अधीन होता हे । चतुर 
कुषिकार इनका विचार भली भाँति जानते हैं और उनके प्रयोग 
में नहीं चूकते। कागज पर लिखने में यह साधारण बात 
ज्ञात होती है कि सब वाते का विचार करना चाहिए परंतु 
सब बातों का विचार करना ग्रत्यंत कठिन और अनुभव का 
काम है। चेती की फसल aa के लिये धरती बारीक बनाने 
को आवश्यकता होती है क्योंकि कोमल अवस्था में पौधे के 
आसानी से उगने के लिये उनकी आवश्यकताएं पूरी होनी 


^ sa 


चाहिए | यदि जमीन बहुत सूखी है या नम है तो बीज के emt 


में बाधा पड़ती है। कोमल पौधे कठोरता नहीं सह सकते और 
यदि उसको सहना पड़े ते या ते वे सूख जाते हैं, निर्बल हो जाते 


हैं या कठिनाई से उगते हैं। उनकी बाढ़ रुक जाती है या दाना | 
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अच्छा नहीं लगता। चार पाँच इ च गहरी बारीक AR मुला- 
यम घरती बीज के उगने ओर बढ़ने के निमित्त काफी होती है 
और जब पौधा सँभल जाता है ता वह स्वयं बढ़ जाता है और 
उसकी जड़े नीचे बढ़कर अपना भोजन प्राप्त करने लगती हैं । 
मैती की जाताई यदि खेत दे-फसला है ता भदई के कटने 
पर ( सितंबर से ) आरंभ. कर दी जाती है । इस समय यदि 
पानी बरसा AT धरती की जोताई में सहायता मिलती है और 
धरती अच्छी तरह से कमाई जा सकती है। फसलों को 
श्रावश्यकता के अनुसार कई बार खेत जातकर कात्तिक (मध्य 
अक्तूबर ) तक फसलें वो दी जाती | यदि बृष्टि नहीं होती 
ते सिंचाई द्वारा जहाँ तक जल और परिश्रम प्राप्त हो! सकता 
है खेत तैयार किए जाते हैं, अन्य खेत छोड़ दिए जाते हैं। 


मटर तथा चने के खेतों को ऊख या गेहूँ के खेतों की तरह : 


अधिक जाताई की आवश्यकता नहीं होती, प्रायः ये काफो 
नमी रहने पर ठेला रहते ही खेतों में बे दिए जाते हूँ dm 
फसल अच्छी होती है। खेतों की तैयारी के aga फसल 
बोना अच्छा होता है, नहीं तो व्यय का लेखा पुरा नहीं होता। 


जैसी जोताई हो वैसी फसल बोई जाय | यदि खेत एक- 
फसला है ते उसकी तैयारी परती खेतों के wex होती R 


७-परती भूमि की जोताई 
एक-फसले खेतों में धरती कई महीने परती पड़ी रहती है | 
अप्रैल से अक्तूबर तक अथवा सितंबर से मई जून तक र 
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दो-फसले खेतों में अगस्त से अक्तूबर तक अथवा माचे या 
BAT से जून तक 1 इसी अवसर में रबी तथा खरीफ के qu. 
वाले खेत भ्रागामी बोई जानेवाली फसल के अन्सार तैयार 
` किए जाते हैं। जैसी उत्तम मूल्यवान फसल बोई जाती है 
उसके लिये उतनी ही जुत्ताई की आवश्यकता QUT है । समय 
समय पर जुताई करने के gÂ के अनुसार जुताई जारी 
रखनी चाहिए | 
कड़ी धूप, कड़ी वायु के झोंके आर शीत, पानी सहकर 
कृषक अपने खेतों की तैयारी करता है, उस पर नियमित समय 
पर शस्य बाता है, अपने कतेव्य-पाळन करने में यह आपदाओं 
और कठिनाइयों का विचार नहों करता, लोक-हित के लिये 
अन्न उत्पन्न करता है 
परती भूमि के जोतने की आवश्यकता प्राय: छषकों को 
विदित होती है d जानते हैं कि जोतने से खेतों को लाभ 
पहुँचता है और बिना जोते हुए खेत पड़े रहने में हानि होती 
है। जोतने से बहुत छोटे छोटे पौधे जिन्हें बैकटीरिया कहते 
प्रथिवी में पाधें। के लिये उपयोगी पदार्थ एकत्रित करते रहते 
हैं। रासायनिक भ्रौर भौतिक क्रियाओं और गरमी, वायु, पानी 
े धूप .इत्यादि कारणों से भोजन-संचार में सहायता मिलती हे | 
परती भूमि जोतने में इति, भीति का भय जाता रहता है 
अथवा कम हो जाता है। खरीफ की फसल अथवा रबी की 
फसल में बहुत कीड़े मकोड़े फुनगी तितिलियाँ माहे इत्यादि 
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पौधों को हानि पहुँचाते हें । कोई पत्तियाँ चाट जाते हैं, काई 
पेडी को हानि पहुँचाते X, काई दाना तथा फल में छेद कर 
देते हैं, काई पुष्प खा जाते | इत्यादि अनेक प्रकार के कोडे 
अनेक प्रकार से फसलों का हानि पहुँचाते हैं। यह प्रपने 
अंडे धरती में देते हैं जिनसे उनके बच्चे उत्पन्न होते हैं और 
adi में पड़ी हुई खूँटियों पर जो अंखुए फूट. निकलते हैं निर्वाह 
करते हैं और इस प्रकार बढ़कर आगामी शस्य को कई गुना 
अधिक हानि पहुँचाते हैं। धूप की गर्मी, हवा तथा रात 
की सरदी अथवा चिड़ियों के चुग लेने से इनकी वृद्धि रुक 
जाती है आर आगामी फसल हानि से बच जाती हे। 

gat हुई धरती में पानी अधिक साखता है, धरती ga 
जाती है ओर नर्म हा जाती है। धरती में जल-बिंदु की 
धारणशक्ति अधिक बढ़ जाती है । | 

एक स्थान में ऐसा देखने में आया है कि पहले से जोत- 
कर छोड़ देने से धरती फीकी पड़ जाती है और उसकी 
पैदावार कम हो जाती है। इसका कारण यह प्रतीत होता. 
है कि धरती के खाद्य-अंश घुलकर पानी के साथ बह जाते 
हैं। इससे उस स्थान को लोग धरती का “फोका पड़ जाना”? 
कहते हैं। इसका बचाव इस प्रकार हो सकता है कि पानी | 
खेतों में अधिक न लगे और बहने न पावे, केवल आवश्यकता 
के अनुसार पानी रहना चाहिए | 
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qat परिच्छेद 
बाशाई 


नीज बाने के लिये Sat की जोताई होती है। जब वे 
अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं ते उनमें बीज बोया जाता 
है। बोज बोने के पूवी बीज कैसा है, किस निमित्त बाया जाता 
है इसका विचार किया जाता है, फिर बीज किस समय भ्रौर 
. किस प्रकार बोना चाहिए इस पर ध्यान दिया जाता है। 
अच्छे अथवा खराब बीज के अनुसार खेती की पैदावार होती 
है। Sat जाता है वही काटा जा सकता है। जेसी 
धरती हे! उसमें उसी प्रकार का बीज वोना चाहिए। उन 
अवस्थाओं का. विचार करके बीज बाना चाहिए जिनमें वे अच्छी 
तरह जम सके और बढ़ सके | 
| १--बाआई का समय 
हर फसल के बाने का नियत समय होता है। उसका 
विचार करके बीज बोना चाहिए | समय व्यतीत हो जाने पर 
कितना ही उपजाऊ खेत क्‍यों न हो शस्य अच्छे प्रकार नही 
हाता, बीज के जमने सें प्राकृतिक बाधाएँ उपस्थित होती दैं। 
सभय पर बाने से शस्य अच्छी तरह जमते और बढ़ते हैं। | 
पौधों की बाढ़ और प्राकृतिक अवस्थाओं के विचार से यह 
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Rig हा गया है कि fue भिन्न पोधों को भिन्न भिन्न' परिमाण 
में गर्मी की आवश्यकता होती हे । इसके अनुसार खरीफ और 
रवी की फसलें दे! समय पर बोई जाती हैं। एक फसल का 
बीज दूसरी फसल सें साधारण अवस्था में नहीं पनपता | 

जब धरती aga तर अथवा वहुत सूखी हा उस समय WD 
न बाना चाहिए । अधिक पानी रहने से वीज के सड़ जाने का 
भय रहता Ux विलकुल सूखी धरती में नमी के अभाव से 
बीज नहीं जमता । यदि पानी बरसने की आशा हो ओर 
धरती अच्छी तरह से तैयार हो! चुकी हो तो वीज वो देने में 
हानि नहीं, पर यदि बीज बा देने पर अधिक जल-वृष्टि का भय 
हुआ ता अच्छा अवसर परखना चाहिए। बहुत पानी से 
धरती HAT होकर कड़ी ह जाती है और उसमें से बीज के 
अंकुर ऊपर नहीं आ सकते या सड़ जाते हैं। असाधारण 
अवस्था में समय का निर्णय करना केवल अनुभव से प्राप्त हो 
सकता है अथवा प्रारञ्ध के आसरे रहना पड़ता हे | 

जिन फसलों की बोग्राई में बीज कम लगता है उनको तो. 
कृषक दोबारा वाने का साहस कर सकता है, Id मकई ज्वार 
इत्यादि dq परंतु गेहूँ आदि फसलों क वाने में यदि किसी 
दुर्घटना से बीज की हानि हो जाती है ता साधारण कृषक बीज 
के अभाव से अपना खेत बिना वाया छोड़ने पर मजबूर दता 
है अथवा अच्छे खेत में घटिया फसल बोकर उसे संतोष करना 
पड़ता है । बीज न मिलने की कठिन पीड़ा कृषकों को पहुँचती 
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है। जमींदारों का कर्तव्य है कि वे कृषकों की STETIT E 
क्योंकि उनकी अच्छी दशा से स्वयं उन्हीं का लाभ हे | 


२--वाओई की रीति 

ates की निम्न चार akui हॅ-- 
(2) Www छोड़ना या पौद लगाना | 
(3) एक एक करके बीज बोना | 
(3) कूड़ में qm | 
(3) छिटका बोना | | 

( १ ) बेहन छाड़ना--इस रीति के अनुसार एक टुकड़ा 
खेत में कुछ बीज बाया जाता है। खेत के टुकड़े को 
“बेहनौर?ः या “कियारी”? अथवा. स्थान-सेद के अनुसार 
अन्य नामें से पुकारते di बेहनोर की खूब जोताई 
' होती 2 wx उसमें अधिक खाद दी जाती है। जव 
पौधे एक feat अथवा तीन से छः इंच तक हो जाते हैं, वे 
या ता जड़ से उखाड़ लिए जाते हैं या सावधानी से खुरपी 
से खोद लिए जाते हैं और अन्य स्थान पर खेतों में लगाए 
जाते हैं बेहनौर का Gane कम होने से अथवा पुरी 
सहायता मिलने पर उसकी तैयारी बाग की घरती के समान 
हा सकती है। इसमें उगे हुए नवीन पौधों को 'बेहन' या 
पौद कहते हैं। उन्हें अन्यत्र लगाने अथवा “बैठाने” में. 
अधिक मजदूरी और व्यय लगता हे | 
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( २ ) एक एक करके बीज बोना--बीज बाने की आश 
रीति यही है कि बीज एक एक करके नियत फासले पर dm 
जावें किंतु अधिक समय और मजदूरी के कारण सर्वदा ऐसा 
नहीं हो सकता । कूड़ में योना या छिटका वोना इसी की 
निकटवर्तिनी रीतियों का अनुसरण करना हे | 

(३) कू ड़ में बीज बोना--इसका उद्देश्य भी बीज को 
अत्ता अलग एक एक करके बोने का है परंतु समय और 
मजदूरी बचाने के निमित्त इस रीति का अनुकरण किया गया 
है। अच्छी बाग्माई यह है कि बीज अलग अलग नियमित 
दूरी पर पड़े, भद्देपन के कारण एक स्थान पर दो या अधिक : 
बीज न गिरें | 

इस रीति के अनुसार आगे भागे हल चलाया जाता है 
ओर इल के पीछे एक आदमी सुट्टी में से अँगुलियों के इशारे 
से बीज गिराता जाता है जो हल के He में पड़ता है। जब 
इल के पास की दूसरी HS फटती. है दाना ढक जाता है 
ओर ऊपर से हेंगा FA से धरती समतल हो जाती है । 

कहीं कहीं हल के पीछे एक नली बाँध दी जाती है जिसे 
“Aim या बैरा” कहते dq यह बाँस या अन्य किसी 
पदार्थ की नली के ऊपर बाँस की विनी हुई erar मिट्टी या 
चमड़े की “कीप?! लगाने से बनती है। इसके द्वारा बीज 
बाया जाता है। कहीं कहीं बाने के निमित्त he are कई 
पंक्ति के बैरा होते हैं | 
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बैरा द्वारा बोज बोने का चलन कहीं कहीं है रार कहां 
कहीं नहीं S| जहाँ लोग इसकी उपयोगिता जानते हैं इससे 
NA अच्छी तरह करते है | 


बैरा से बोझाई करने में कीप में बोज प्रमाण से डालना 
चाहिए | यदि एक साथ अधिक बीज पड़ जाते हैं ता नलिका 
भर जाती है और जब तक इसका पता नहीं चलता कुछ 
अश खेत का बिना बाया रह जाता है भ्रौर दोबारा उस 
स्थान की बाोआई करनी पड़ती है। यदि इसका पता न 
लगा तो बीज जमने तक पता नहीं चलता । बीज खाफ करके 
डालना चहिए। नली की खरखराहट यदि बंद हो जाय 
ते समझना चाहिए कि बीज रुक गया | 


( ४ ) छिटका बोझई--अधिकतर ares छिटका रीति 
के अनुसार की जाती है, क्योंकि इसमें सुविधा होती है। कम 
परिश्रम, कम समय AN कम व्यय होता है । इस रीति के 
अनुसार बोने में इस बात का विचार किया जाता है कि 

. बीज बराबर दूरी पर फैल जावें, अलग अलग गिरे', एक 
` स्थान पर धिक तथा दूसरे स्थान पर कम बीज न गिरे | 


TT बीज बोनेवाला प्रायः ऐसी भूल नहीं करता। 
उसका बोया हुआ दाना बराबर गिरता है और खेत भर पर 
बराबर पड़ता है। अनभ्यस्त बीज बोमेवाला इसमें गलती 
कर सकता है। इस कारण बहुत से. गाँव में लोग किसी दच 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १२१ ) 


बोनेवाले से अपने खेत बोआते हैं जिसके लिये ga देना 
नहीं पड़ता ओर वह अवकाश रहने पर बड़ी प्रसन्नता से यह 
स्वीकार कर लेता हे | 
कुछ लोग aga से Kas, वजरी एकत्रित करके यदि 
छिटका बोआई का अभ्यास किसी ऊसर धरती पर करें ते 
कुछ परिश्रम से बोने के ढंग से विज्ञ हो सकते $i बीज 
का इकट्ठा गिरना या कहीं कहीं न गिरना वीज बोने में त्रुटि 
है, इससे हानि भी होती है | 
बीज बोलने में सदा स्थान का विचार कर लेना चाहिए | 
जैसा पौधा हो उसके अनुसार बीज बोना चाहिए। यदि . 
पौधा बड़ा है ता बीज दूर दूर बोना चाहिए, जेसे कपास या 
SUR का बीज | 
बीज Ta के पहले अच्छे बीज का निर्णय कर लेना 
अत्यंत आवश्यक S| वीज अच्छी तरह से प्रौढ़ ह गया है 
या नहीं ? बहुत पुराना अथवा घुना सड़ा ता नहीं है अथवा 
उसमें अन्य कोई रोग ता नहीं लगा है? यदि बीज खराब 
है ते उसकी पैदावार खराब और कम होती है। प्रायः 
कृषक इस दोष का निवारण अधिक बीज बोकर करना चाहता 
है परंतु जमने के पहले यह नहीं मालूम हा सकता कि खराब 
चोज कहाँ पर गिरेगा | ' 
बोज की बोई के संबंध में यह विचारना आवश्यक d 
कि बीज किस गहराई पर बोया जाय। बोज की बड़ाई 
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छोटाई, मौसिम और धरती में नमी के अनुसार इस TRU 
का विचार किया जाता है। सूर्य की किरणों से बचाने a 
लिये बीज गहराई पर बोया जाता है तथा जब नमी कम है 
उस समय बोज गहराई पर बोया जा सकता है। होरे. 
छोटे बीज यदि अधिक गहराई पर वो दिए जायें ते उनके 
जमने के पश्चात्‌ उनके Bat में इतना बल नहीं रहता कि वे 
घरती के ऊंपर तक आ सके | वे भोजन ओर बल के अभाव 
से बीच ही में नष्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे वीज सतह के 
निकट बोए जाते हैं जिससे उनका अंकुर जमकर हवा से 
* भोजन प्राप्त करने लगता है ओर जड धरती में प्रवेश करके 
7 उसकी परवरिश करती है। तमाखू आदि के छोटे छोटे 
` ` बीज बेहनौर में बोकर रट्रियों द्वारा या ऊपर घास फैलाकर 
सूथ्ये से बचाए जाते हैं और उनकी बोआई लगभग धरातल 
पर होती है। बड़े बीज गहराई पर बोए जाते हैं, क्योंकि 
सतह पर उनको पूरी नमी नहीं मिलती भार उनको जमने में 
` कठिनाई होती है, उनकी जड़ों को धरती में dad और पौधे 
को थामने में कम धरती मिल्लती है। धरातल पर W से 
उनको चिड़ियाँ चुग लेती हैं । 
बोआई की रीति, बीज के आकार, धरती की उत्पादन 
शक्ति, बोझाई का आशय, फसल, पौधों की स्थिति के भ्रनुसार 
भिन्न भिन्न हुआ करती है। बड़े पौधों की बोझआई में, जा अधिक 
विस्तार में फैलते हैं, कम वीज लगता है। ates के उद्देश्य 
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के अनुसार यदि बीज दाने के लिये बोया गया है ते बीज की , 
मात्रा. चारा अथवा रेशा की अपेक्षा कम लगती हे | 

दाने के लिये बीज छितरा ta में यह लाभ है कि पौधा | 
gg gg और बलिष्ठ उत्पन्न हाता है ओर अच्छे पौधे में अच्छा 
और अधिक दाना उत्पन्न हाता है। छितरा बीज बोने का 
झाशय यह नहीं कि धरती का कुछ अंश खराब किया जाय 
die उसमें बीज न बाया जाय, किंतु पौधे की आवश्यकता के 
अनुसार उसको पूरी जगह बढ़ने को चाहिए | पेड़ी अथवा पत्त 
रंग, रेशा, अथवा खांद के निमित्त जब पौधों की आवश्यकता 
हाती है उस समय बोआई घनी की जाती है क्योंकि यहाँ बलिष्ठ “ 
dai की आवश्यकता नहीं रहती । इस अवस्था में पेड़ी और `: 


पत्ती की अधिक आवश्यकता होती चारे के लिये पतली 


और मुलायम पेड़ी उत्पन्न हानी चाहिए; रेशा के लिये पतले 
` और विना डालवाले लंबे पौधों की आवश्यकता है क्योंकि लंबे 
dat में मुलायम, सीधा और लंबा रेशा निकलता d । UN 
का रेशा जिनमें mat निकल पड़ती हैं खराब और छोटा C 
होता है। मोटे पौधे के सड़ाने और रेशा निकालने में अधिक ' 
परिश्रम पड़ता है | 

छोटे बीज बाने के पहले वे मिट्टी, राख तथा बालू के 
साथ मिलाकर बोए जाते हैं जिससे एक ही स्थान पर बहुत 
से बीज जमा न हो, AA में सुगमता हो और बोज पूरे विस्तार 
से खेत भर में पौल जावें. जैसे सावाँ अथवा चना इत्यादि के 
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बीज | कपास के बोज पहले गोबर या गीलो RET में मिला. 
कर रगड़ दिए जाते हैं जिससे अलग अलग रहें, और बोने मे 
कठिनाई न हो | 

३--बीज का छितरा ओर एक स्थान से दूसरे 

' स्थान पर वाना 

जिस स्थान पर बोज अधिक चोया गया है अथवा जहाँ 
बोज कम पड़ा है पौधों की बोढ़ और उनके उत्पादन में विशेष 
प्रभाव पड़ता है। घनो वोभ्राई के पौधों के उद्देश्य के अनु- 
सार उनकी बाढ़ का उल्लेख ऊपर ग्रा चुका है । आवश्यकता 
के अनुसार कुछ पौधे उख़ाड़कर Tas ठीक की जा सकती 
Ql जहाँ बीज कम पड़ा है समय रहने पर उस स्थान पर 
` बीज बाया जा सकता है अथवा जत्र पौधे छोटे छोटे रहें उन्हें 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगा सकते हे । इस काम में 
सावधानी होनी चाहिए, नहीं ते एक स्थान से उखाड़कर 
दूसरे स्थान में लगाए गए पौधों के पनपने में बाधा पड़ती है। 
यह देख लेना चाहिए कि पौधे बहुत बड़े ते नहीं हो गए हैं, 
, और समय ते नहीं निकल गया है | संध्या समय पौधों को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर सावधानी से खुर्पी से खोदकर लगाना 
चाहिए क्योंकि संध्या समय लगाने में सूर्य की गर्मी से उनकी 
रक्षा होती है और रात्रि को ओस से सहायता मिलती दै | 

प्राय: यह रीति सब जगह नहीं की जाती । एक स्थान 
की कमी सरे स्थान की अधिकता में समझ लो जाती है ।. 
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अधिक परिश्रम करने का अवकाश भी sens के समय कम 
रहता है अथवा यह भी विचार किया जाता है कि इस श्रम 
का बदला मिलेगा या नहीं । इस कारण समय और फसल 
का विचार करके यह क्रिया की जाती है। कपास इत्यादि 
फसलों के खेतों में इस रीति का प्रयोग लाभदायक होता है 
अथवा बागवानी या कछियाना की फसलों का उपयोगी होता है। 
४--घनी और छितरा वाई 

छिटका reni की रीति के वर्णन में घनी An छितरा 
data उल्लेख किया गया है। इस बात पर विशेष ध्यान 
देना चाहिए जिससे बीज व्यर्थ न जाय और फसलें इच्छा के 
अनुसार IF AN लाभदायक हो | 
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दसवाँ परिच्छेद 
१--बीज का चुनना 
अच्छे बीज की आवश्यकता का वर्णन बीज बोले के संबंध 
में किया जा चुका dao बीज की बनावट का उल्लेख तथा . 
अच्छे बीज की परिभाषा का वर्णन ऊपर आ चुकता है जिससे 
ea विदित होता है कि अच्छा बीज एकत्रित करना कृषिकार 
का एक मुख्य कत्तव्य हवे । प्रायः कृषिकार अच्छा बीज न 
पाकर घटिया बीज बो देते हैं, जिससे अच्छो फसलें नहीं 
उत्पन्न होतीं भ्रथवा वे आवश्यकता से अधिक बीज बोते हैं। 
अधिक अन्न बोने का आशय यह होता है कि यदि एक 
बीज न उगा तो दूसरा Sim | परंतु यह रीति लाभदायक 
नहीं और इसका एकत्रित परिणाम हानिकारक है । पर जब 
तक ऐसे कारण एकत्रित नहीं किए जा सकते कि अच्छा बीज 
ata को मिले यह हानि रोकी नहीं जा सकती | 
बीज बेचने के कारखाने अथवा दूकान का चलन आम 
तार पर नहीं पाया जाता। इस कारण अच्छा बीज मिलने 
में और कठिनाई होती है । 
यदि इषिकार ने बाने के निमित्त बीज रख छोड़ा है, तो 
qu समय पर अपने खेतों में SUIS करता है । यदि उसके 
पास का बीज समाप्त हो गया है ओर बीज खरीदने को 
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उसके पास दाम नहीं d, तो वह अपने महाजन से बीज पाने 
की खुशामद करता है | सूद का दर अधिक होता हे । Fes 
के समय अन्न महंगा होता हे, इससे बीज खरीदने में अधिक 
दाम लगते हैं। यह भी होता em वह सवाई पर खराब 
प्रज्ञ पाता है, ओर प्रायः जो पास है वही वोता है | 

अच्छे से अच्छे अन्न का. भाव अधिक होता हे अधिक 
दाम के लालच पर कृषिकार और महाजन अपना अच्छा अन्न 
अधिक दासा पर बेच देते हैं। जो घटिया माल उनके पास 
रहता है वह बाने के कास में लाया जाता है जिससे 
aint फसल Ru हो जाती है। महाजन को Bn 
अधिक दास से प्रीति हो सकती है उतनी उसे अच्छा बीज 
एकत्रित करने से नहीं हाती, क्योंकि वह जानता दै कि फसल 
बाने के समय गरजमंद कृषक को उसके यहाँ से उधार लेने 
के सिवाय ओऔर कहीं चारा नहीं भार वह sss के समय 
खरात्र अन्न भी देकर उसके फसल का अच्छे से अच्छा 
अनाज सवाया ले सकता है। इस पद्धति से साल बसाल 
फसले' खराब होती चली जाती हैं जिसका परिणाम दुर्भिक्ष 
ओर दरिद्रता | 

इन अवस्थाओं पर भी खराब बीज मिलने में कठिनाइ उप- 
स्थित होती है और महाजन अथवा गाँव का ठाकुर बड़े निहोरे 
से अनाज देता है। इसका कारण चाहे ता उधार लेनेवालो 
का अविश्वास अथवा सूद देने में कमी, अथवा बीज को. कमी 
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होती है। पाश्चात्य देशों से अधिकतर, तथा कहीं कहीं 
हमारे देश में भी बोज बेचने के विश्वासपात्र कारखाने और 
दूकानें हैं। उनमें अच्छे से अच्छे बोज पद्दचानने ओर चुनने 
पर विशेष ध्यान दिया जाता है । बीज चुनने पर उनकी रख 
वाली करना और दूसरी फसल के बोने के समय तक उनको 
अच्छी दशा में बनाए रखना तथा खराब बीज को छाँटना! 
उनका कतेव्य होता है। जिनका आवश्यकता होती है बिना 
कठिनाई के चुना हुआ बोज माल ले सकते हैं। इस oq 
साय की हमारे देश में आवश्यकता है और इससे लाभ भी ' 
हो सकता है। बीज बेचनेवालों के अपने ही खेत होते हैं 
ओर वे अपनी ऋषिशालाओं में केवल बोज उत्पन्न करने और 
उन्हें रखने पर विशेष ध्यान देते हें । ऐसे कारखाने सुभीते 
के अनुसार गाँव में अथवा शहर के निकट या किसी रेल के 
स्टेशन के निकट स्थापित किए जा सकते हैं। होनहार.नव- 
युवक व्यापार की प्रणाली पर उन्हें चलाकर उनसे अच्छा लाम 
उठा सकते dI साथ ही साथ वे कृषि संबंधी पुस्तके', यंत्र, 
पानी उठाने को कलें इत्यादि कृषि संबंधी आवश्यक aga 
का भी प्रचार कर सकते हैं | 

सभी जानते हैं कि अच्छा वीज प्राप्त होने और उनको 
खेत में बोने से कई गुना अन्न प्राप्त हो सकता है । थोडे अच्छे 
बीज से कई गुना अच्छा अन्न उत्पन्न हो सकता है । जमादार 
अच्छा बीज देकर अपनी प्रजा की सहायता करता है परंतु 
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यथार्थ में परे रूप में वह स्वयं अपनी सहायता करता है क्योंकि 
प्रजा की उन्नति जमींदार की भलाई का कारण होती है । 
अच्छा बीज चुनने में इस बात..का Ru कर लेना 

चाहिए कि बीज के अंकुरः को कोई हानि ता नहीं पहुँची है, 
ag जीवित और आरोग्य है, पुराना नहीं है, घुना और सड़ा 
हुआ नहीं है, उसमें अन्य दूसरे प्रकार का न्न तथा खर पत- 
sare का बीज तो नहीं मिला हुआ है, ag सबसे. बलिष्ठ और 

.. आरोग्य बालियों से चुना गया है, न कि छोटी और अ्रधपकी 

५ बालियों से। यदि फसल अच्छी नहीं है और उसके दाने 

A प्रौढ़ नहीं हुए हैं ता बाने के लिये ऐसी फसल d बीज.न रखना 
चाहिए। ऐसी अवस्था में बीज अन्य किसी अच्छी फसल 
से प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए | | 

प्राय: ज्वार और मकई के बीज चुनने में कृषिकार अधिक 

at देखा जाता है | जब फसल प्रौढ़ हों जाती है, वह सबसे 
ग्रच्छे ya चुनकर उन्हें खूब सुखाता है और उन्हें आगामी 
फसल के बाने के समय तक सावधानी से रखता है। 
बाने का समय आता है उनमें से खराबःबीजों AT बोनकर 
निकाल देता है। इसका कारण शायद यह है कि इन. फसखों 
में बीज कम लगता है । :.गेहूँ, जा. के बीजों की. चुनाई में 
अधिक परिश्रम पडता है और सब कृषिकारें को उस परिश्रम 
से लाभ उठाने का अवसर नहों प्राप्त होता |) मटर, कपास 
चना am तेलइन की फसलें में अधिक कृमि लग जाने का भय 
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रहता है | इसके बचाव के लिये उन्हें जब वह खूब प्रौढ हो जार 
तब घाम में खूब ही अच्छी तरह सुखाकर रखना चाहिए 
we वा याः गिरवी लगी हुई फसल का बीज न रखना चाहिए 
२--बीज का त्याग . 

बोने के पहले बीज का छाजन में चाल लेना चाहिए शोर 
इस प्रकार सुकड़े, छोटे और अधपके बीजों को अलग कर 
देना चाहिए। यदि संभव हो, ते उन्हें बीनकर एक एक 
बीज अलग कर लेना चाहिए। यद्यपि यह परिश्रमयुक्त रीति 
है परंतु जिस रीति से हो अच्छा बीज एकत्रित करने के लिये 
कोई परिश्रम अधिक न जानना चाहिए। उद, मसूर, मूँग, 
चना, मटर, थाली में रखकर ढरकाने से अच्छे और she बीज 
अलग किए जा सकते हैं। भूसे से बीज को जिस समय 
खलियान में. उड़ाकर अलग करते हैं तब मोटा, अच्छा बीज 
जड़ानेवाले के पास गिरता है । इसे ढेरी में से अलग करके 
बोज क लिये रख लेना चाहिए । हल्का बीज वायु द्वारा दूर 
गिरता है। यह बोने के योग्य नहीं होता । 

इस काम' में सूप, छटना भ्र चलनी से सहायता 
ली जाती है। अधिक च्चिस्तार पर काम निकालने के लिये 
लोहे के Wed छत से रस्सियों द्वारा लटकाकर काम निकाला 
जा सकता है। | 

जमींदार लोग एक स्थान पर एक ही अन्न की संतति 
घोने के अतिरिक्त यदि wrest are बलवान्‌ बीज अच्छे स्थानें 
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से मँगाकर बोने का प्रबंध करें ते अन्न की जाति में उन्नति 
. होने की आशा की जाती है | 
३--वीज का संग्रह 

जिस प्रकार राज्य का जीत लेना बिना उसे स्थापित किए 
अथवा कोष का संग्रह करना बिना उसकी रक्षा किए लाभ- 
दायक नहीं होता उसी प्रकार बीज को उत्पन्न करना लाभ- 
दायक नहीं हे! सकता जब तक कि वह एक फसल से दूसरी 
फसल तक सावधानी से न रखा जाय ag एक परिश्रमपूरण 
कार्य है पर साथ ही आवश्यक भी है | 

बीज की रक्षा करने a इस सिद्धांत पर विचार किया 
जाता है .कि उसमें नमी न प्रवेश करे, क्योंकि नमी पाकर 
बीज फूट निकलता है, दूसरे यह कि बीज में कीड़े न लगने 
पावे, क्योंकि कृमियुक्त बोज के अंकुर खराब हो जाते हैं और 
उनका जमना अनिश्चित होता है। जातीय सुगमता और 
सुविधाओं के अनुसार कृषक अपनी अपनी रीतियों का g- 
सरण करते हैं। यह बात अनुभव से विदित होती हे कि 
जितना ही अनाज सूखा QUID उतनी ही उसकी हानि से रक्षा 
होगी । बीज रखने की कुछ सुगम रीतियाँ निम्नलिखित d— 

४-_कोठे में वीज रखने की रीति 

( १ ) पक्के भ्रथवा कच्चे मकान की कोठरी के फशे पर 
अथवा Tela के मकान के ऊपर की छत पर एक बालिश्‍त भूखा 
की तह देकर उसी पर अन्न एकत्रित किया जाता हवै । दीवार के 
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श्रासपासः भूसा लगा दिया जाता है कि दीमक तंथा नसी va 
को खराब न करें। इसके पश्चात्‌ अनाज भूसे से ढाक देते $ | 

(२ ) कहा कही जब कई प्रकार का अन्न gra 
अन्न बोरा में भरकर .तब YA पर रखा जाता है और वह 
ऊपर से भूसे से ढाँप दिया जाता है। पुराना yar इस 
काम में. न लाना चाहिए | 

ठेका में बोज रखने की रीति--गालाकार बड़े और de 
मोटे टाट के बने हुए बोरे को ठेका कहते हैं इन्हें पत्थर 
gat, तख्तो तथा भूसे की तह पर रखकर उनमें अनाज भर 
दिया जाता है । ; 

बखार या खातों में बीज. रखने की रीति--कोठरी के 
भीतर एक या डेढ़ गज ऊँची Seat की दीवारें उठा दी जाती 
हैं जिससे कोठरी में कई खाने.बन.जाते हैं। उन पर मित्रो 
का पलस्तर करके गोबर से लीपते हैं और फिर fur 
पोतरकर जब वइ खूब ही सूख जाते हैं एक एक खाने में अन्न 
रखा जाता. है.।. .ावश्यकता..के अनुसार बड़ा और छोटा 
खाना, TAT ऊँची नीची तथा निकट या दूर बनाकर कर 
सकते V] खाता छत की कोठरी पर बनाने से dig का 
'भयजातारद्दताहे।| ` 

खत्तियों सें बीज रखने की. रीति--अधिक अन्न रखने के 
लिये ख़त्तियों का प्रयोग किया जाता है और उसी अन्न में से 
बोज के लिये दाना अलग कर लेते हैं | 
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धरती में कुर के.समान गइहा खोदा जाता है। स्थान 
ऐसा चुना जाता है. जहां की धरती सूखी Stl खत्तो की 
गहराई इतनी होती है कि पानी के सोते से दूर रहे तथा 
उसका अन्न पर प्रभाव न पड़ सके । 

कोठिला में बीज रखने की रीति--यदि अनाज कम है, 
ता. वह कोठिला में रखा जाता हे । . Aka मिट्टी के वनाए 
जाते हैं । . छोटे छोटे कोठिले आवाँ में पकाए जाते हैं, बड़े 
बड़े कोठिज्ञे कच्चे रहते हैं | --वे-मिट्टो . और गोबर से लीपे 
पाते होते हैं। IR कुछ ऊपर एक छेद रहता है, उसी 
के द्वारा अनन fratat जाता है। उसको कपड़े या टाट 
Rene सै Sant वंद कर सकते हैं । | 

कोटिज्ञा सफरी Tar की तरह कई Shel में विभाजित दो 
सकता है। ये टुकड़े क्रमशः एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं । 

qm, YT अथवा अरहर के दारे -सरपत, मूज, अरहर 
अथवा और कोई GST वस्तुओ्रों के Soe लेकर स्थान स्थान 
KAA आकार प्रकार के दौरे बनाकर उनमें थोड़ा बहुत 
अनाज रखते है | 

। ज्ञीट--बीज के साथ एक अगरेजी दवा stb, जो 

एक; रुपए 'सेर बिकती है. रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते 
बोजे को! किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचती, उसके स्वाद 
तथा गुण में अंतर नहीं पड़ता । धूप में रखने से नेपथैत़ीन की 
चू अनाज से निकल जाती है | | 
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लोहे, जसते अथवा टीन के बने हुए बड़े बड़े बक्स अथवा 
कनस्तर, या काठ के संदूक भी सुभीते के अनुसार बीज रखने 
के लिये काम में लाए जा सकते हैं । 
Gas फसलों का वाना 
लाभदायक और नवीन Wet का अनुभव करने से भअनु- 
कूल स्थानों पर wed बेना लाभदायक हो सकता है। जैसे, 
WT, तमाखू और मूँगफली की खेती से सुभीते के अनुसार 
बोए जाने पर अच्छी आमदनी हो सकती है। 
६--धरती के अनुसार वीज का चुनना 
उपजाऊ और अनुपजाऊ धरती का विचार करके मूल्य- 
वान्‌ फसलें बोनी चाहिए, जिससे परिश्रम और बोने की मज- 
दूरी प्राप्त हो और लाभ की संभावना हो । जिन फसलों को 
पानी की अधिक आवश्यकता हो उन्हें जलाशय के पास बोना 
चाहिए जिससे सिंचाई में दूर से पानी लाने में कठिनाई न पड़े i 
७--बीजो का वदलना 
तरकारी आदि का बीज बदलते Tear चाहिए। लगा- 
तार वद्दी बोज बोने से खराब हो जाता है। 
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ग्यारहवां परिच्छेद 
निराई ओर गुड़ाई 


१--निराई 


"खेतों में फसल वोई जाती है। कृषिकार का अभिप्राय 
होता है कि फसल अच्छी तरह से बढ़े और उससे mas 
लाभ पहुँचे, पर फसल के साथ बहुत से अन्य खर पतवार जम 
जाते हैं जो उसके भोजन, जल MT वायु के साभीदार हो नाते 
हैं। कितने खर पतवार तो' ऐसे होत हैं जे फसल से भी 
अधिक वलवान हो जाते हैं और बढ़कर फसल को दबा लेते 
TI इन खर पतवारों को निकाल देना कृषिकार का परमे 
कंतव्य QI इस प्रकार से. खर पतवार के निकालने को 
निराई कहते हैं | à 

यदि खर पतवार बाआई के बाद फसल के साथ बढ़ते हैं. 

ता उन्हें जितनी जल्दी हो सके निकाल देना चाहिए, नहीं at 
उगती फसल की बाढ़ पर बड़ा कुप्रभाव पडेगा । खर पतवार | 
धरती से वही भोज्य पदार्थ. खांचते हैं जिसकी फसल को 
p आवश्यकता रहती है। वे फसलों की अपेक्षा प्रायः कठिन 
समय का अधिक सामना करके जीवित रह सकते हैं! 
“ उनको जड़ से खोदकर निकाल देना चाहिए क्योंकि केवल 
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पेड़ और पत्तियों के काटने से वे फिर फिर बढ़ जाते हैं । खर 
पतवार के बढ़ने ओर फूलने RAA से उनका बोज उसी खेत में 
गिरता है और आगामी फसल के साथ वे अधिक हो जाते हैं| 
TAGS, UKT, जवासा, झाक, तिपतिया, दूब प्राय: 
खेतों में फैलते हैं। उनके बढ़ जाने पर उनके बीज वायु में 
उड़कर आसपास बिखर जाते हैं। आक फे बीज तो वायु में 
sed हुए देखे जाते हैं भर यदि वे किसी अनुकूल स्थान पर 
जहाँ उनके TAA का सुभीता हुआ fit तो जमकर बढ़ 
निकलते हैं । आसपास के खर पतवार के बीज उड़कर अपने 
खतें में आ सकते हैं। इस प्रकार एक कृषक की लापरवाही 
के कारण दूसरे कृषक WD कष्ट पहुँचता है | 
खेत की निराई में अधिक परिश्रम और व्यय लगता हे 
किंतु इस क्रिया से लाभ होता है। SIT खर पतवार खाने 
योग्य हो जैसे agar, माथा इत्यादि उन्हें पशुओं. को fu 
देना चाहिए | दूसरे खर पतवार जला देने चाहिए श्र उनकी 
राख खाद के काम में ज्ञानी चाहिए खर पतवार सुंखाकर 
कदापि खाद के साथ एकत्रित न करने चाहिए क्योंकि वे 
वहुत कम सड़ते हैं भ्रौर खाद के साथ वे फिर खेत में पहुँच 
जाते हैं जहाँ से वे निकाले गए थे। जब बोज प्रौढ़ हो जाता 
है, उनके कठिन छिलके के कारण वे पशुओं को हजम नहीं 
' होते, केवल पत्तो और TA अंशा इजम होता है। कड़ा 
बीज गोबर के साथ बाहर आता है Be खाद के TE 
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में एकत्रित रहता है । खाद देने के समय अनजान में mf 
कार इसको खेतों में फेकता है अथवा वह खाद के साथ 
खर पतवार के बीज खेतों में बोता है जा अपने समय पर 
उगते, बढ़ते An कृषिकार के परिश्रम को बढ़ाते हैं। ऐसी 
अवस्था में पशुओं को खर पतवार खाने को न देना चाहिए 
वरन्‌ उन्हें एकत्रित करके जला देना चाहिए। एक बार 
झच्छी तरह खर पतवार के साफ कर देने से उनके उसी फसल 
में बढ़ने का भय जाता रहता है भ्रौर परिश्रम कम हो जाता है। 

काँस, दूब प्रश्नति खर पतवार जब तक जड़-मूल से नहीं 
निकाल डाले जाते उनकी बाढ़ का रोकना कठिन हो जाता 
है। उनके निकालने में फावड़े से गहरा खोादना पड़ता है 
अथवा TEU जातनेवाले इलों का प्रयोग करना पड़ता है | 
जब इस प्रकार के खर पतवार खेत में दिखाई दे, उन्हें अधिक 
बढ़ने देने के पहले ही खोदकर साफ कर देना चाहिए जिससे 
आगे बढ़ने का भय न रहे। काँस के फैलने के कारण अच्छे 
खेत जोत से बाहर हो गए हैं 

कुछ खर पतवार ऐसे होते हैं जिनकी जडे" धरती में पड़ी 
रहती हैं। जब उन पर पानी पड़ता है वे जम निलकती हैं । 
कुछ खर पतवार इस कारण से जम आते हैं कि वे शस्यों के 
बीज साफ न होने के कारण उनके साथ मिलकर खेतों में 
बोए जाते हैं। कुछ खेतों में पड़े रहते हैं और जब उनके ' 
जमने की ऋतु आती है वे जम आते हैं | 
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खर पतवार प्राय: खुर्पी से निराए जाते हैं। छोटे और 
गहरा जातनेवाले हल भी समय पर खर पतवार निकालने के 
काम में लाए जाते wA पलटनेवाले हल खर पतवार 
निकालने में बड़े उपयोगी होते हैं क्योंकि उनसे खर पतवार 
खोदकर उलट दिए जाते हैं, जिससे उनकी जड़े' see जाती 
हैं और वे सूखकर और सड़कर नष्ट हो जाते हैं | 

बोए gu शस्यों के बीज से खरपतवार निकालने में 
अधिक परिश्रम पड़ता हे । कुछ खर पतवार ऐसे हैं जा जोताई 
के साथ जड़ मूल से नष्ट हा जाते हैं। भ्रौर सूयं के प्रभाव 
से सूख जाते हैं। धान के खेतों में बड़े बड़े और घने ues 
प्रश्नति बहुत से खर पतवार जम आते हैं। जब तक उनमें 
पानी रहता है उनको काटकर पशुओं तथा घोड़ों को Raed 
हैं। ऐसी अवस्था में उनका निकालना दुस्तर होता है। 
प्रायः ऐसे खेतों में एक ही फसल वाई जा सकती है। जब 
. पानी सूख जाता है, वैशाख भ्रौर stg की कड़ी धूप पड़ती है 
वे जड़ मूल से सूख जाते हैं जिससे खेत अपने आप साफ हो 
जाते हें । इस अवस्था में यदि उनके बीज जो बहुत छोटे 
होते हैं एकत्रित करके नष्ट कर दिए जायें तो आगामी फसल 
में उनके बढ़ने का भय जाता रहे या कम हो जाय | 

निराई के बाद खर पतवार खेत से निकाल देना चाहिए, 
उनको पैर से खेत में दबाना न चाहिए क्योंकि d इस प्रकार 
फिर प्रथिवी में लग जाते हैं SI जम आते हैं | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १४० ) 


२-गुड़ाई 

पूथित्रो की सतह नर्म रखने के लिये, जिससे अच्छी तरह 
से हवा प्रवेश करे और पानी: लगे, गुड़ाई की जाती है | 
गुड़ाई का यह भी आशय होता है कि नीचे की सतह का पानी 
संचित रहे are भाप बनकर न उड़े क्योंकि. जेसा ऊपर वर्णन 
किया गया है गुड़ाई करने से केश AA (Copillery 
Tubes) का संबंध ऊपर की सतह d.e जाता है और पानी 
भाप. बनकर नहों उड़ता। इस प्रकार संचित जश्न से पौधों 
को बहुत लाभ पहुँचता है और तत्काल सिंचाई की मेहनत 

'बच जाती है | | | 
कई घनत्व के तरल पदार्थों में यदि quim नलिकाएँ 
रखी जायँ ते यह देख पड़ेगा कि सब से महीन छेद की 
नलिका में सबसे. अधिक तरल पदार्थ ऊँचे चढ़ेगा । इसी को 
केशाकषण शक्ति कहते हैं। सिंचाई में यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए कि महीन जोते हुए खेतों में पौधों की जड़े 
केशां द्वारा इस आकर्ष ण-शक्ति के अनुसार नमी प्राप्त करती 
हैं। खेतों के अणु जितने पास और बारीक होते हैं उतनी ही 
बारीक नली बनती हैं। परेल्ञा चला देने से aum टूट 
जाती हैं और पानी भाप बनकर नहों उड़ता | बार बार गुड़ाई 
करने से इसी सिद्धांत पर पानी घरती में एकत्रित रहता है और 
— जहाँ सिंचाई के लिये पानी.नहीं fire सकता गुड़ाई करके इस 
सिद्धांत के ज्ञान से धरती में नमी स्थिर रखी जाती eps x 
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बढ़ते हुए शस्यां को Gs a अधिक. लाभ पहुँचता है । 
गुड़ाई के साथ साथ निराई भी हाती. जाती है | ` खुपी. और 





छम 


N 
| ss 





कुदाली से गुड़ाई की जाती Sl समय पर Wels कर देने से 
बहुत सी नमी प्रथिवी में संचित रह जाती है 0 बोआई के बाद 
जब पौधे कुछ बढ़ आते हैं और खेत का ऊपरी घरातल सूखा 
दिखाई पड़ता है उसी समय गुड़ाई करना अच्छा होता है जिससे 
नीचे की भूमि की नमी संचित रह जाय । इस अवसर पर 
निराई भी करते जाना उचित होता है। बार बार निराई और 
गुड़ाई से शस्यों का अनेक लाभ Sas Ae पौधे बलिष्ठ हो जाते 
हैं। गुड़ाई के पश्चात्‌ जब घरती सूख जाती है और पौधे 
pala लगते हैं उस. समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। 
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जो शस्य दूर बोए जाते हैं, जैसे कपास, मकई, उनको 
frag में नवीन wait पहिएदार “गोड़ना? ( Hand Hoe ) 
काम में लाया जाता है जिससे अधिक काम होता है । उसके 
चलाने में काई विशेषता नहीं, उसका दर्ता पकड़कर खड़े 
होकर उसे धरती पर झागे पीछे खोंचते हैं, जिससे धरतो 
गुड़तो जाती है। इस तरह गोड़ने से आसानी से ak 
अधिक काम होता है। एक वैल यादो बैज्ञों की सहायता से 
भी ऐसे यंत्र चलाये जा सकते हैं। यह उन स्थानों में बड़े 
लाभकारी होते हैं जहाँ पर कि मजदूर कम मिलते हैं और 
शस्य का क्षेत्रफल अधिक होता है | 
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बारहवाँ परिच्छेद 
सि चाद 
१--जलाशय 

पौधों के जीवन में पानी की अत्यंत आवश्यकता का बर्णन 
उपर कई स्थानों पर घ चुका है। प्राकृतिक रूप में पानी 
प्रथिवी पर वर्षा रूप में पौधों को प्राप्त होता है भर अधिक या 
कम धरती में संचित रहता हे । वर्षाजल पौधों को हर समय 
न प्राप्त होने के कारण कुत्रिम रूप से पानी पौधों को पहुँचाया 
नाता है जिससे वे जीवित रहें, बढ़े', Ga और फले । पौधों 
को कृत्रिम रूप से जल पहुँचाने को सिंचाई कहते हैं। 
सिंचाई के संबंध में दो बातों की आवश्यकता होती है, एक . 
तो जल का प्राप्त होना, दूसरे वह जल किस प्रकार पौधों तक 
पहुँचाया जायं। दोनों बाते कठिन हैं और कृषि संबंधी 
विचारणीय विषयों में से हैं | 

अनावृष्टि के कारण कितने ही अकाल भारतवषे में पड़ 
चुके हैं और जब कभी अनावृष्टि आ पड़ती है, अकाल की 
YA सामने चमकती दिखाई देने लगती हैं। कितने ही 
अन्य कारण हैं जा अकाल से रचा करने के संबंध में तथा 
उसके निवारण करने के संबंध में विचारणीय हैं, पर पानी के 
प्राप्त करने का प्रश्‍न सबसे प्रथम है | 
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पानी कौ प्राप्ति के स्थान--( १ ) कुएं , (3) सोते, 
भरने, ( ३ ) नदी, नाले, ( ४ ) तालाव, TSE, पाखरे, पोख- 
रियाँ, झील, (९) नहरें। 
२९--कुए 
इस देश के अधिक भागों में कु/ सिंचाई के प्रधान साधन 
३ | जहाँ जितने ge” हैं वहाँ पर उतनी ही कृषि-कम्से में 
स्थिरता है। बहुत से स्थानों पर नहरे बनती जातो हें 
जिनसे लोगां को पानी लेने में अधिक सुगमता हातो हे, पर 
नहरें सब जगह प्राप्य नहीं हें. आर सव किसी के बनाने 
के बस की नहीं। | 
-कुए की खोदाई 
. भिन्नभिन्न स्थानों पर कुओं की गहराई, जहाँ पर पानी 
मिलता है, भिन्न हाती है । यह गहराई प्राय: दस से सौ हाथ 
तक होतो है (१हाथ = डेढ़ फीट — १८ इंच का होता है। ) 
जहाँ जल गहराई पर होता. है. वहाँ पर He. की खोदाई में 
अधिक परिश्रम और व्यय की आवश्यकता होती है । पर केवलं 
व्यय और परिश्रम पर mu की खोदाई निभर नहीं है। 
धरती के भीतर कई तहें भिन्न भिन्न प्रकार की धरती को 
मिलती हैं जिन्हें पार करके पानी तक पहुँचना होता है । 
कहीं बलुई तह, मटियार तह, केकड़ीली तह और सिक्ता तह 
बारी बारी मिलतो हें ।.. यह काई नियम नहीं हैः कि कुण 
की खुदाई में सभी तहें मिले' तथा एक ही. क्रम से मिले । 
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जहाँ जैसी धरती तथा जितनी गहराई होगी वैसी ही az मिल 
सकती हैं । यदि तहें उस मिलतो गई ते ge" को खोदाई 
सावधानी से बराबर चली जाती है। चाहे खोादने में परिश्रम 
पड़े पर बाधा नहीं पड़ती । पर यदि बालू की तह पड़ जाती 
है dr खोदाई में कठिनाई पड़ती है क्योंकि चारों थोर से qu 
भरभराने लगता है जिससे खोदनेवाले काम नहीं कर सकते | 
बालु रोकने के लिये धार” तथा ‘are’ डालते हैं जिससे बालू 
का भरभराना थम जाय | यदि वाल की तह बीच में पड़ी 
और उसके नीचे फिर अच्छी धरती मिली ता कुए की खोदाई 
की कठिनाई जाती रहती है। पर यदि बालू की तह पानी 
के पास मिलतो है और दूर तक नीचे चली जाती है तो कुण 
का सँभालना दुस्तर हो जाता है। ऐसे कुएं शीघ्र ही गिर | 
जाते हैं| उनका प्रवंध करना कठिन और अधिक व्यय-साध्य 
होता है। यह कठिनाई अधिक गहरे तथा सामान्य झथवा 
कम गहरे कुओों में बराबर पड़ती है और कुएँ की खुदाई का 
परिश्रम व्यथ जाता है। | 

साधारण अवस्था में जहाँ कुएँ अधिक हैं वहाँ कुआँ खोदने 
के खान चुनने में गाँव के लोग तथा कृषिकार कभी धोखा नहीं 
उठाते, पर जहाँ FE नहीं d अथवा जहाँ की धरती की du 
भ्रनस्थिर हैं किसी अनुभवी गुणी की राय लेना आवश्यक है | 

कषि-विभाग के अधीन संयुक्त प्रात के सभी जिलों में एक 
छेद करनेवाला कर्मचारी (Borer) रहता है जो अपने यंत्रों 

$— १० 
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से प्रथिवी के गर्भ के भीतर को तहों की मिट्टो की बानगी 
निकालकर यह वतला . देता है कि कित गहराई प्र कितनी 
और कैसी मिट्टी निकलेगी। इस पूर्व ज्ञान से कुआँ खोदने 
में सहायता मिलती है और अधिक परिश्रम और व्यय बच 
जाता है। कहीं कहीं लोग ज्योतिषी से स्थान निर्वाचित 
` कराकर gui खुइवाना आरंभ करते हैं पर प्राकृतिक नियम 
सब स्थान पर HAG विचार पर नहीं चलते, वहाँ ता साक्षात्‌ 
बस्तु से मतलब है । यदि ज्योतिषी अनुभवी है तो वह स्थान 
निर्वाचित करने में अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार जगह 
बतला देता है | कहाँ तक अच्छे ज्योतिषी मिल सकते हैं 
अथवा उनके अनुमान का कहाँ तक प्रभाव पड़ता है हम नहीं 
कह सकते । इसमें संदेह नहों कि ज्योतिष पारद्शिणी विद्या 
à और उसका चमत्कार माननीय हे | 
जिन gata जल समीप मिल जाता है उनकी खोदाई 
में अधिक व्यय धरोर -परिश्रम नहीं करना पड़ता । पर जहां 
पानी बहुत गहराई पर है वहाँ कुआँ बनाने में अधिक घन की 
अवश्यकता है। HE दो प्रकार के होते हे--एक वे जिनमें पानी 
आसपास की धरतो dara हे । ऐसे कुओों में पानी कम 
होता है भौर आसपास के सोत पर निर रहता za 
HA का Ala कुएं अथवा अगरेजी में Percolation Well 
कहते हैं, दूसरे वे कुएँ जिनमें पानी किसी सोते से आता है 
अथवा किसी एकत्रित स्थान से प्राप्त हाता है। ऐसे कुओं में 
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अधिक जल होता है | प्राय: इस प्रकार के छुओं में जल गह- 

राई पर'मिलता है। ऐसे FC सात कुएं (Spring Well) 

कहलाते हैं । दोनों प्रकार Hat में ज्यों ज्यों पानी निकलता 

जाता है उसके स्थान पर अधिक पानी एकत्रित होता जाता है 
पर पहले में समय पाकर जल की मात्रा चुक जाती है शर, 
दूसरे काम देते रहते हैं । गहरे अर सात कुएं का जल प्राय: 

कठिन से कठिन सूखा में भी नहीं सूखता, यद्यपि ताल, पोखरे, 
ग्रौर झोल तक सूख जाती हैं। इन Hat से गहराई के कारण 
पानी के भाप वनकर उड़ने का भय कम रहता है। पर 
अधिक गहराई से जल का उठाना बड़ा कठिन होता हे और 
उनसे सिंचाई में अधिक परिश्रम पड़ता हे । 


३--कुए की वधाई 


बिना gt हुए gat के गिर जाने.का अनेक कारा से 
भय रहता है क्‍योंकि saa दृढ़ता नहीँ होती। ऐसा भी 
देखा जाता है कि कहीं कहीं बहुत पुराने कच्चे कुएं वर्तमान 
हैं। वे सुदृढ़ हैं और उनके गिरने का भय नहीं aa 
का गुण है। जहाँ की जैसी मिट्टी हो वहाँ वैसा gut बन 
सकता है । साधारण स्थानों पर पानी पड़ने से मिट्टी फूलतो | 
VAT फूल जाने से कुएं की दीवारों के गिर जाने का भय 
रहता है। इसी के लिये gd की बँधाई की जातो है | ऐसे 
Wü हुए कुर बहुत दिनो तक. काम देते d 
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जहाँ धरती की खतहों में मटियार भूमि अथवा कड़ी 
मटियार धरती पड़ती है वहाँ कच्चे कुए बहुत दिलों तक 
काम देते हैं। ऐसे कुएँ केवल खोदाई के व्यय पर तैयार हो 
जाते हैं । इस प्रांत के पश्चिमी जिलों में जहाँ-पानी गहराई 
पर मिलता है साधारण भ्रवस्था और अच्छी धरती में दस 
बारह रुपए में कुएं खोदे जाते हैं। पूर्वी fai में जैसे 
बनारस और आजमगढ़ में पानी बहुत करीव मिलता है, और 
$1 से २) तक में gat खोदा जाता हे! ta कुओं की 
आयु बहुत कम होतो है | 

आजमगढ़ और बनारस में खेतों के किनारे कच्चे qe” 
डेढ़ हाथ चोड़े खोदकर उनसे. सिंचाई की जातो है पर फिर वे 
दूसरी फसल में गिर जाते हें। पानी दस हाथ पर मिल जाता 
है। इन कुओं की खोदाई भय रहित नहीं तथापि कोयरी अपने 
खेतों को सिंचाई करने के लिये जोखिम उठाते हैं | इन gai 
में खचित जल ता है जिसकी मात्रा अत्यंत कम होती है । 

यदि बालु को मोटी सतह पड़ जाती है ता बालू को 
भरने से रोकने के लिये अरहर, पतलो, जमुनी या जमुआ की 
डाली तथा शोशम की डालियों से दोरी. के सदृश विनावट 
का गोल चक्कर, जिसे “बीड़ या जार” कहते हैं, बनाकर 
डालते UI इनकी बिनावट बड़ी मजबूत होतो है। इससे 
बालू रुक जाता दै और mu खोदनेवाले निर्भय काम कर 
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सकते हैं। यदि वालू की तह पतली है तो बोड़ डालने की 
झ्रावश्यकता नहीं पड़ती | : 
&--qd gu 

दीवारों की रक्षा करने के लिये कुओं की Farge होतो है 
जिससे वे अधिक काल तक काम दे और बार बार नए mul 
grea की मिहनत An चिंता जाती रहे । ठोस मटियार 
धरती के कुओं की दीवारें बहुत दिनों तक काम देती हैं। 
पानी के छलकने से उनकी दीवारों से ara उखड़कर FT में 
गिरते हैं। इस प्रकार यदि बीच से अधिक भाग खाल्ली हो 
गया ते कुएँ के गिर जाने में संदेह नहीं रहता । कुछ mul 
की दीवारों में काई लग जाने से पानी की रक्षा होती है | 

कुओों की बँघाई कहीं पूरी कहीं अधूरी होती है। यदि 
` gi में इलकी मिट्टी की कई Tae पड़ जाती हैं तो. पूरा ZA 
बाँधना चाहिए। यदि मिट्टी ठोस ge तो कुए के ऊपरी 
भाग का कुछ हिस्सा बाँध दिया जाता है। अधूरे कुए की 
बँधाई में इ॑ट तथा पत्थर जिससे dam होती है कुएं के बोच 
में जितना दूर तक कुआँ वाधना होता है ठोस दीवार में ताक 
खोदकर जमा देते हैं और आगे इन्हीं के आसरे TAG, ऊपर 
तक कर दी जाती है । E 

पूरे कुए” की Sars में वड़ो सावधानी से.काम लेना alat 
है। इसमें असाधारण अवस्था में व्यय और भय दोनों का 
सामना करना पड़ता है। Gum नीचे.से शुरू की जाती है 
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और ज्यों ज्यों गोला तैयार होता जाता है उसको ऊपर से 
बोझा देकंर नीचे दबाते जाते हैं। फिर उस पर जोड़ाई को 
जाती है और फिर गाला दबाया जाता है, यहाँ तक कि गोला 
समस्त कुएं में आ जाता है घोर बंधाई बंद कर दी जाती है। 

ster देने में WW गोला नीचे दबाने में बड़ी सावधानी 
से काम लेना पड़ता है, नहीं ते! Ate बोझ से गोला टूट 
जाता है और quu व्यर्थ हा जाती है | 

गोले की बॅधाई गूलर, जामुन तथा age इत्यादि की 
WHS के जमुवट पर बाँघते हैं। ज्यों sat वंधाई होती जाती 
है उसे नीचे धँसाते जाते हैं और नीचे की मिट्टी सावधानी से खोद- 
कर निकालते जाते हैं। कभी कभी जब गोला धॅसने में कठि- 
नाई होती है तो जभुवट के साथ लोहे की धार लगाई जाती 
है। धार बहुत eg होती है। . यह लोहे की बनाई जाती 
है। एक तरफ यह जमुवट में जड़ी द्वेती है और दूसरी ओर 
इसकी धार तेज हातो है। कभी कभी जमुवट मोटे मोटे नार 
(रस्सा) से कुएं के ऊपर किसी पेड़ अथवा बाँस या खूटों में 
बाँध दी जाती है। जब गोला Fat का समय आता 
है, Wat को खोलकर ढीला कर देते हैं और गोले को 
विधिपूर्वक Yara हैं | 
. गोला प्रायः पकाई हुई Let तथा. पत्थर के टुकड़ों से 
गारे अथवा R की सहायता से बनाते हैं । . गोला गलाते 
समय यदि सावधानी से काम न लिया गया अथवा गारा 
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खराब हुआ ता गोला फट जाता है AN नीचे काम करनेवाले 
भ्रादमियां के दबने का भय रहता हे | | 
गोला गल्लाने की सीमा उस हद तक होती है जब तक वह 

नीचे किसी ठोस सतह पर न जम जाय। पहले यह ठोस 
सतह अलुकूल गहराई तक होनी चाहिए, दूसरे यह सतह 
इतनी मोटो होनी चाहिए कि वह गोले का भार संभाल सके । 
इस सतह को जिस पर नींव पड़तो है Aer कहते हैं। 
अनुकूल मोटा के न मिलने से कुएं की Fars में बड़ी बाधा 
पड़ती है। कहीं at मोटा नहीं मिलता ओर कहीं इतना 
पतला होता है कि वह गोले का भार नहीं उठा सकता । 
इस अवस्था में छेद करनेवाले कम्सेचारी ( Borer) की 

इायता से मोटे की दशा देख लेना अच्छा होता है | 

HAT बनाने का केवल दिग्दशेन मात्र कराया गया है| हम 

और बहुत सी छोटी छोटी बातें न लिखकर यह कह देना 
उचित समभते हैं कि Har बनाते समंय जानकार प्रादांमियों 
की सम्मति और सहायता लेना आवश्यक है | 

. कृषि-विभाग की ओर से ऐसे ge" भी बनाये जाते हैं जा 
लोहे के नल भूमि में गलाकर तैयार किए जाते हैं। इनको 

व्य. ब वैल” कहते हैं। जब तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं 
मिलता तब तक नल गलाते जाते हैं। जब पानी आवश्य, 
कतानुसार मिल जाता है तब गलाना बंद कर देते हैं। Ui 
` को पानी प्रायः भूमि की बलुई तहों से मिलता है। नल 
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गल्लाते समय इस बात का पता चल जाता है कि बालू कहां 
कहाँ पर है। फिर नल को निकालकर जहाँ जहां पर वाल 
होता है, जालीदार नल लगा देते हैं। इन जातियों में से 
पानी बराबर कुएं में आता रहता है ओर बालु भीतर नहीं 
आने पाती । Qu ङुग्रों में इजन की सहायता से पंप द्वारा 
पानी निकालते हैं। यदि सोते अच्छे मिल जाते हैं ar इन 
gat द्वारा अधिक Sane की सिंचाई की जा सकती है। | 
साधारण कुओं के पानी की मात्रा भी नल गलाकर 
बढ़ाई जा सकती है । 
७-सोते ओर करने | 
पहाड़ी स्थानों में कुछ पानी सोते और भरनों दरारा बहता 
है। इसको एकत्रित करके निचास की धरतियों को सांचने 
के काम में लाते हैं। पहाड़ी स्थानों में ये बड़े उपयोगी होते 
हे । ऐसे स्थानों में प्रायः यही जल सब कामों में लाया जाता 
है और जो कुळ खेती होती है उसमें इसी we द्वारा सिंचाई 
का काम निकाला जाता है । Ae Ta, 
८--नदी नाले » 
नदी से सुविधा के अनुसार पानी उठाकर सिंचाई का 
काम E है। छोटी नदियाँ, नाले भी सुभीते के 
ane iy के काम में लाए जाते हैं । जहाँ पर सुभीता 
ता ह आर पानी की अधिक आवश्यकता होतो है at 
इ जन लगाकर पानी उठाया जाता bi un B ood z 
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९--तालाव, पाखरे, पाखरियाँ 
पकक तालाब प्रायः सिंचाई के काम में बहुत कम आते 
हैं, क्योंकि उनमें से पानी के निकास का कोई रास्ता ast 
होता। कुछ तालाब बहुत बड़े और गहरे बनाए जाते 
जिनमें अधिक पानी एकत्रित होता है जो साल भर सूखता 
नहीं भरर काम देता है । वर्षाकाल में वे आसपास के बहाव 
के पानी से लबालब भर दिए जाते हैं। ऐसे पोखरे प्राय: 
पास के शिवालों के साथ धमार्थ बनाए जाते हैं। उनसे कृषि 
को तथा जनसावारण को यह लाभ होता है कि ठृषित पशु 
और मनुष्य पानी पी सकते हैं । प्राय: इस बात का विचार 
किया जाता है कि कम से कम एक ग्रार गऊ घाट वना दिया 
जाय जो cigar हो जिससे पशु सुगमता से पानी तक उतर- 
कर पानी पी TH | 
कच्चे पोखरों की खोदाई का प्रचार qaia जिलों में 
भ्रधिक है क्योकि धान के खेतों की सिंचाई सें अधिक पानी 
a आवश्यकता at है जो कुएँ से पूरी नहीं हो सकती । 
. . कच्चे पाखरे प्रायः इस प्रकार खोदे जाते हैं कि उनमें की मिट्टी 
जो निकलती है वह उसके चारों ओर फेंकी जाती है। थोड़ो 
थोड़ी जगह feet की मेंड़ के बीच में छोड़ दी जाती है जिप्तमें 
बरसाती पानी आकर एकत्रित हो सके | आवश्यकता के NJ- 
सार दो एक घाट के लिये स्थान छोड़ देते हैं। इन पोखरों की 
गहराई बहुत कम होती है क्योंकि गहरे पोखरे खोदने में अधिक 
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व्यय होता Q1 इन पोखरों से पिछले धान तथा रबी की 
अगैती सिंचाई का काम चल जाता है। रबी की पिछली 
सिंचाई तथा ऊख की भराई के लिये बहुत कम पोखरों में 
पानी मिलता है । 

पोखरों की खोदाई अधिक कठिन नहीं, इस से इसमें विशेष 
ध्यान ओर अनुभव की आवश्यकता नहीं होती.। पोखरे के 
विस्तार का धन के अनुसार नापकर अनुमान कर लिया 
जाता है और खोदाई आरंभ कर दी जाती है। मिट्टी को 
औरतें, लड़के तथा मदे डलियों में उठाकर पोखरे के भीटे पर 
फेंकते हैं । गदहे, Wat और बैलो पर मिट्टी लादकर फेंकने 
की प्रथा भी देखी जाती हैं । 


पोखरा खोदने में ऐसी भूमि छाँटनी चाहिए जिससे 
उसका पेंदा और दीवारें चिकनी ठोस मिट्टी की बन जावें | 

पहाड़ी जिल्लों में दे! पहाड़ी तथा चट्टान के बीच में बाँध 
डालकर तालाब बना देते हैं। ऐसे स्थानो' पर mme 
का काम इसी एकत्रित जल से चलता है। इन्हें कहीं कहीं 
सागर या बाँध कहते हैं । 

सयुक्त प्रांत में बहुत पुराने पहाड़ी सागर प्राचीन राजाओं 
की ओर से बनवाए हुए कहीं कहीं देखे जाते हैं। ऐसे बड़े 
जलाशया से छोटी छोटी नहरें निकालकर उनसे भूमि के कुछ 
भाग को सिंचाई का काम चल सकता है। — 
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कहीं कद्दो मैदान के निचास की घरतियों में बाँध डालं- 
कर पानी रोकने का प्रबंध किया जाता है। गाँव में मकान 
बनाने के लिये बस्ती के पास की भूमि से मिट्टी ली जाती है। 
मिट्टी उठाने की मात्रा के अनुसोर छोटे छोटे गड़हे या पोख- 
रियाँ बन जाती हैं। सुभीते के अनुसार ये सिंचाई के काम 
में लाए जाते हैं। वस्ती के समीप होने के कारण वे गृहस्थी 
के अनेक कामों में जल की सहायता देते हैं। ऐसे छोटे छोटे 
जल्लाशय तभी तक काम के होते हैं जब तक उनका जल साफ 
होता है। काई पड़ जाने तथा पत्तियों के गिरने, सन या 
Wal खड़ाने, पशुओं के नहलाने, गाँव के बहाव का पानी 
आने देने से तथा अन्य कारणों से उनका जल बिगड़ जाता 
है। ऐसा जल पशुओं को देना उनमें कुसमय रोग उत्पन्न 
कर देना है। ऐसी पोखरियों में नहाना, कपड़े धोना, बर्तन 
मांजना स्वास्थ्य खराब कर देना है । | 

१०--नहरे 

भारतवर्ष HA कृषि-प्रधान देश में नहरों की बड़ी आवश्य- 
कता है। हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने भी इस 
ओर ध्यान दिया है जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन की सिंचाई 
होती है। नहरों का प्रबंध सुशासित नहर विभाग के अधोन 
है। नहरों से पानी लेने के लिये सरकारी दर बना दो गई 
है। जो पानी डाल का होता है ( Aaa जो पानी उठाया 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





( १५६ ) 


जावा है ) उसके लिये दर कम है। तोड़ अथवा बहाव की 
«x कुछ अधिक हाती है। कृषक जिस फसल के लिये 
जितने विस्तार के लिये पानी लेता हे नहर विभाग के कस्स. 
चारी उससे नियत दर के अनुसार उतना ही लेते हैं । कभी 
कभी नहरें समय पर पानी नहीं देतीं। इसलिये mu का 
सिंचाई से खेती की पैदावार अधिक होती है क्योंकि पानी 
सदा समय पर मिलता रहता है । 
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तेरहवाँ परिच्छेद 
पानो उठाने को रीतियाँ 


यदि धरती जिसकी सिंचाई करनी होती है पानी के तल 
से निचाई पर होती है ते पानी बहाव से ले जाते हैं। इस 
रीति के अनुसार सिंचाई करने को तोड़ कहते हैं । परंतु यदि 
पानी की सतह निचाई पर है, पानी उठाने की आवश्यकता 
पड़ती है ता इस रीति का डाल कहते हैं। पानी उठाने में 
सुगमता तथा कठिनाई उसकी गहराई के अधीन है । यदि पानी 
ग्रथिक गहराई पर है ता पानी उठाने में अधिक समय, परिश्रम 
WX व्यय की आवश्यकता होती है । कम गहराई से परिश्रम 
के अधीन जल्दी ओर अधिक पानी उठाया जा सकता है | 


१--दारी, ओरचा तथा dep से पानी उठाना 

कम गहराई से पानी उठाने की सबसे प्रचलित रीति 
दोरी से पानी उठाना है । इसे किसी स्थान पर ओरचा तथा 
वेडो भी कहते हैं । 

इसमें प्रारंभिक व्यय केवल नाम मात्र का है। दोरी 
या ओरचा गोल तथा नौकाकार बनाया जाता दै | यह अधिक- 
तर ater का बनाया जाता है जिसकी बिनाई दोहरी होती 
है। यह बेंत या खजूर का भी बनाया जा सकता है। इसमें 
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दोनों तरफ दो दे डोरियाँ लगी रहती हैं । डोरियों के सहारे 
दोनों ओर एक एक आदमी पकड़कर उसे uuu हैं du 
पानी उठाकर. बोदर' में डालते हैं जहाँ से नाली द्वारा वह 
खेतों में पहुँचता है । | 
इसमें परिश्रम पड़ता है, परंतु चार आदमी बारी बारी 
करके दिन भर काम करते हैं। सुबह तड़के से काम आरंभ 
हाता हे, यदि आदमियों की कमी है ते आदमियों की बदली 
इस. प्रकार से द्वोत्ती है कि कोई आदमी बैठताःनहीं परंतु मेंड 
काटने के सहज काम पर चला जाता हे.। <-जब एक क्यारी 
भर जाती. है wg उसकी मेंड वंद करके दूसरी क्यारी की 
मेंड़ काट देता है । | 
देरी से चार फुट की उँचाई तक बहुत अच्छी तरह 
' काम चलता है । यदि ers फुट पानी उठाना हैः ते दो बेडी 
चार चार फुट पर सीढ़ी की तरह लगाकर काम, करते Y 
कहीं एक ही स्थान पर दो बेड़ी लगाकर अधिक पानी उठाने 
की चेष्टा की जाती है। पानी उठाते समय इसमें से पानी 
बहुत गिरता है इससे उस पानी के उठाने का परिश्रम emu 
जाता है, परिश्रम अधिक और काम कम होता है। यदि पूरे 
मजदूर न मिलें ते काम नहीं चल सकता । इसमें लाभ यह 
है कि बेड़ो का दाम बहुत कम होता है । टूटने से जल्दी भौर 
सब जगह बनाई जा सकती है, हलकी . होती है और इसके 
चलाने में सुगमता होती है | 
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नहरा की गहराई लगभग ८ या s फुट से अधिक qui 
' होती, झील, ताल, पोखरों में भी प्रायः यही गहराई रहती 
है। ऐसी अवस्था में पानी के बोदर छड्जां की तरह बनाए 
जाते हैं भार एक से दूसरे में पानी उठाया जाता है। इस 
प्रकार QT, तीन, चार, पाँच ओर से बराबर काम करते हैं | 
एक अनाथ खी को उसका सहायक देरी चलाने के लिये 
नहीं मिला । उसने एक ओर बाँस गाड़कर उसमें दोरी का 
सिरा बाँधा था; दूसरी ओर खयं रस्सी पकड़कर वह Qul 
चलाती थी । तीन चार दिन में उसने अपने खेत सांच लिए | 
२-चेन-पंप ( जंजीर-माला पंप ) 
इसकी बनावट साधारण र सर्वजनो की समभ में आ 
सकती BI एक लकड़ी के ढाँचे पर खोतेःदार पहिया धूरी 
के सहारे रखा जाता है। पहिए पर लोहे की .जंजीर पड़ी 
होतो हे । : जंजीर में नियत दूरी पर, जितनी दूर पर पहिए 
में खाते वने रहते हैं, AE लगे रहते हें | ' जंजीर माला के 
सहश अनादि हातो और पंप के नीचे एक लोहे के पाइप में 
से होकर पहिए पर पड़ती है। इस प्रकार पहिए के ऊपर 
और पाइप के भीतर से होकर जंजीर गुजरती है। जंजीर 
को बनावट ऐसी होती है कि बड़ी सुगमता से निकाली जा 
सकती di Tee पाइप के भीतर से होकर आते जाते हैं | 
ये ही गट्टे, ज्यों ज्यों बे पाइप के भीतर से ऊपर चढते हैं, पानी 
ऊपर खींच ले जाते हैं जेसे कि पिचकारी में पानी-ऊपर चढ़ता 
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$1 इस प्रकार पाइप में पानी ऊपर चढता है । यह पानी 
पाइप के ऊपरी सिरे पर लगे हुए परनाले द्वारा लगातार बहता 
रहता है |. जब एक गट्टा ऊपर चढ़ता है, दूसरा गट्टा पाइप 
तक पहुँच जाता है और अपसा काये आरंभ कर देता हे, जिससे 
परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने पाता। इस पंप के चलाने में कोई 
विशेष निपुणता तथा शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती | 
Raat तथा आदमी बड़ीं आसानी से इसे चला सकते हैं। 
पहिएं की धूरी से aed लगे होते हैं। दोनों.तरफ दे! आदमी 
खड़े हकर बराबर पहिया घ॒माते जाते हैं और पानी चढ़ने 
लगता है । ' जहाँ अधिक पानी उठाना है ओर पानी प्राप्त हो 
सकता है वहाँ एक या दो पंप dei से चल्लाने का प्रबंध हो 
सकता S| जमींदारों को आवश्यकता के अनुसार इससे 
विशेष लाभ पहुँच सकता है। पर दाम अधिक होने के 
कारण गरीब काश्तकार इसे नहीं रख सकते । .. 

चार फुट से. बोस फुट की गहराई से पानी उठाने के लिए 
चेन-पंप लाभकारी है। इसमें त्रुटि इस बात की है कि इसका 
दाम ५०) रु० के लगभग है जा साधारण किसान के लिये 
एक बढ़ी रकम है। जिन कृषकों की काशत अधिक है और 
वे आलू, ऊख सदृश मूल्यवान्‌ फसलें बोते हैं उनको चेन-पंप 
से अत्यंत लाभ पहुँचेगा । इसमें कोई नाजुक पुर्जा नहीं है 
जिसके टूटने भ्रौर काम बंद होने का भय हो | : 

चेन-पंप बाहा, कम गहरे Hert और नहरों तथा सुगमता के | 
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अनुसार पोखरों से भी पानी उठाने के काम में आ संकता है । 
१५ फुट से अधिक गहराई के लिये चेन-पंप काम नहीं दे 
सकता । पाइप की लंबाई के अनुसार इसका मूल्य wn है | 
३--हेंकुली से पानी उठाने की रीति 

लगभग दस फुट की गहराई से पानी उठाने के लिये 
ढेंकुली का प्रयोग किया जाता है । एक थूनी पर एक बच्चों 
एक धूरी के सहारे इस तरह रख देते हैं कि एक ओर बल्ली का 
अधिक भाग हो और दूसरी ओर कम । एक ओर मिट्टी तथा 
पत्थर का बोझ दे देते हैं, दूसरी ओर जिधर बल्ली की लंबाई 
अधिक हे।तो है रस्सी लगाकर एक वर्तन लगा देते हैं। रस्सी | 
के सहारे एक आदमो बन पानी में ढोलता है और दूसरी 
ओर के बोझ के सहारे से अति अल्प परिश्रम द्वारा पानी उठा 
कर'बोदर में डालता है जहाँ से वह बहकर Vat तक जाता 
है। SIR उस स्थान को कहते हैं जहाँ पानी गिराया जाता है | 
थूनी गाड़ने में तथा धूरी लगाने में यह विचार किया जाता है 
कि रस्सी और बतन पानी के सामने पड़े'। कभी कभी एक 
एक कुए पर दो g लगाकर काम लिया जाता है। ऐसे 
स्थानों में कुओं में जल कम होता है | 

पोखर, feat gel, नहरों ध्रौर agani से जहां 
अधिक पानी उठाने की आवश्यकता नहीं 8 अथवा मजदूर * | 
कम मिलते हैं अथवा aaa का विचार नहीं है, ढेंकुली काम 
में लाई जातो है। | | 
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प्रायः गोल पेंदे का fTÉD का कमोरा waa लोहे का 
डोल जिसका dar नाकीला त्रिभुजाकार होता है काम में लाथा 
जाता है। इसके उलटने में सुगमता होती है । 





चरखी । TT ल का 
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४--चरखी 
कम पानी «उठाने के निमित्त चरखी का प्रयोग किया 
जाता है। जहाँ बार बार और कम पानी की आवश्यकता 
होती है, जैसे बागों में भर कछियाना की फसलों के लिये, 
वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जल्लाशय के ऊपर दो 
थूनी के सहारे एक धूरी पर एक चरखी लगी इोती दै जिस पर 
“हाथा” लगा होता है। चर्ख पर रस्सी weet रहती है 
और रस्सी के दोनों tt पर ada लगे होते हैं। wmm 
पकड़कर घुमाने से रस्सी एक ओर खुलती है और दूसरी 
ओर ल्पटती जाती है जिससे ada कुएं में उतरते Are उठते 


' “ हैं। बतेन के स्थान पर कहीं डोल, मिट्टी का कमोरा अथवा 





ECCEX का प्रयोग किया जाता है | 
५--दान से पानी उठाने की रीति 

कम गहराई से पानी उठाने में दोन का प्रयोग किया 
जाता है। दोन प्रायः dg की पेड़ी खोखली करके बनाते 
हैं। कहीं कहीं लोहे के दान का भी प्रयोग होता .है। 
लोई के दोन का दाम बहुत होता है, वे चलते भी बहुत 
दिनों तक हैं । दोन एक get के सहारे लगा दिया जाता 
दै, एक मनुष्य उसे अपने पैर के सहारे से नीचे दबाकर 
पानी तक कर देता है। जब उसमें पानी भर जातां है 
उसे थूनी की बच्ली के सहारे से हाथों से उठाते. हैं । पानी 
बोदर में seen फिर दोन पानी में गिरा दिया जाता है । 
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लोहे के दान में, भीतर को AL एक पंखा ( Valve ) लगा 
होता है जा पानी के बल से स्वयं खुल जाता है और फिर 
पानी के भीतर भर जाने से पानी के दबाव से पानी स्वयं बंद 
हो जाता है। पंखे से दोन में पानी भरने में सुगमता होती 
है कि उसे अधिक नीचे दबाने की आवश्यकता नहों होती । यह 
Wel कोई चतुर बढ़ई काठ के दोन में भी लगा सकता है | 
६--वलदेव वाल्टी 
दो दोन जिनमें भीतर पंखे. लगे रहते हैं एक लकड़ो 
के ढाँचे में कब्जे से जड़े होते हें । ढाँचे के ऊपर एक 
धूरी लगी होतो है जिसमें दे गड़ारियाँ, जिन पर दोनों दोन 
_ पारी पारी रस्सी के सहारे उठते हैं, लगी Stat हैं । ढाँचे के 
सामने कुछ दूर पर दा खंभे लगे रहते हैं, जिन पर दोनों गड़ा- 
रियों की Raat इस प्रबंध से छोटी गड़ारी के सहारे लगाई 
जाती हैं कि एक ही बैल के चलने से दोनों दान काम करते है; 
एक उठता है और दूसरा पानी तक उतरकर स्वयं भर जाता ' 
है। पानी उठाने के इस प्रबंध में केवल बैल हाँकनेवाले एक 
आदमी या लड़के की आवश्यकता होती है | बाल्टो भरने या 
खाली करने के लिये उसके पास किसी के रहने की आवश्य- | 
कत। ART होती । बाल्टी स्वयं अपने बोफ से नीचे उतरती 
है SX उसके भीतर लगा हुआ पंखा उपयुक्त रीति से पानी 
के भार से खुलता, जल भरता और बंद हो जाता है जिससे 
पानी गिरने नहों पाता । जब एक बाल्टी नीचे उतरती है 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १६६ ) 











| | 3 
| 


| 
MTT MTT | 


^ 


अट 
` oe 


NN 


| ji 
| iW | | ` 
| | | 


UAR 
: Hi | | 
. 
7 / y LE 
i 
[| 


ES 


| 
| jl 





SESS 
ga uw | 


SS 














` 





"di 






NN 
= — 
—— - 
= =~ >=. 
= TTC 
ages. 
AA, = 
— LEPAS 
- > =< 
> 00 
_ ८ 4222 
=N hte 
. - 727० ९४ 
a e d A NN 
= - MANN 
. प ui. Wisse —— — ) 
> >. "IT TANS > 
Pa — > आळ. याय ण्या 
== >>> उ. AS 
= —< 
—- : — ई&|ं3 
a ~ — 
A: 







BY. 


TK 
<< 


Mu, s NX 
A AÁ We TN 
i 


TORT NP 


SN b reds 
wu pe ee 
oe 
TÈ 
re 
[E 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





( १७० ) 

तब दूसरी ऊपर चढ़ती है, जब एक खालो होती है तब 
दूसरी भरती है। 

दोन की लंबाई के अनुसार पाँच छः फुट तक गहराई 
पर बाल्टी से ग्रच्छा काम होता है। 

७--नारिया या रहट . 

संयुक्त प्रांत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में स्थानीय सुग- 
मता के अनुसार रहट का प्रयोग किया जाता है। Re" 
तथा अन्य जलाशय के मुहाने पर एक चर्खी लगी होती है 
जिस पर दो रस्सियों के बीच में मिट्टी के छोटे छोटे उबले बॅधे 
होते हैं। रस्सी माला के समान चरखी पर पड़ी होती है। 
इसी में मिट्टी वर्तन थोड़ी थोड़ी दूर पर Wü हाते हैं । यह 
. चर्खी लंबी धूरी के एक पहिए से इस प्रकार संबंध रखतो है 
कि इसके घूमने से चर्खी लगातार घूमती रहती है । चर्खी 
के घूमने से उस पर मालाकार रस्सी में d हुए उबले नीचे 
से ऊपर आते हैं। नीचे के उबले ( जलपात्र ) जल भरे हुए 
आते हैं भ्रौर जब ऊपर चर्खी पर पहुँचते हैं खयं उललटकर 
जल त्याग कर देते हैं। यह जल एक परनाले द्वारा जा चर्खी 
के नीचे लगा रहता है नाली में गिरता है AR वहाँ से आगे 
खेतों में जाता है | 

पहिया जिसका संबंध चरखी की धूरी से रहता है एक 
जोड़ो बैल द्वारा चलाया जाता है। उसको घुमाने से धूरी 
घूमती है और धूरी के घूमने से चर्खी घूमती है । 
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उपयुक्त बनावट के बजाय लोहे के नोरिए बनाए जाते हैं 
जिनमें अच्छे सुडौल अंश लगाए जाते हैं। ये अधिक काल 
तक अच्छा काम देते हैं, परंतु मूल्य भ्रधिक होने के कारण 
“साधारण कृषक की हैसियत के बाहर हैं | 

८--पुरवट; पुर या चरस 

पुरवट गहराई से पानी उठाने की सचसे सुगम और कृषक 
की व्यवस्था के अनुकूल समभो जाती है । १८ फुट से अधिक 
गहराई के लिये यह अत्यंत लाभदायक भ्रौर.सुगम रीति है | 

इस रीति में कुएं के मुंह पर एक गड़ारी रखी जाती है, | 
जिस पर होकर रस्सी, जा नार कहलाती है, काम करती है । 
बैल पौदरी अथवा ढालू. जमीन पर aa हैं । पुर प्रायः मोटे . 
चमड़े का होता है जा लकड्टो अथवा लोहे के गोल घेरे में. 
लगाया रहता हे । इंस घेरे के ऊपर रस्सी लगाने के लिये: 
लोहे या लकड़ो का दस्ता लगा होता है। नार का दूसरा. 
सिरा प्रथा के अनुसार बैल के ga में लगाया जाता है। | 

चरसा चलाने Hat रीतियाँ हैं। एक को नागैर और 
दूसरी को कीलो कहते हैं। नागौर रीति में एक जोड़ी बैज 
लगते हैं भौर कीलो में दो जोड़ो बैल लगते हैं । कीलो में 
लगभग STA काम होता है, परंतु चरसा बड़ा होना चाहिए। 
पूर्वी जिल्लों में नागौर रीति का अनुसरण grat है जिसका 
कारण यह विदित होता है कि इस ओर बैल कमजोर होते 
हे An बहुत बड़ा gae agt खोच सकते | नागौर रीति में 
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नार जुए में बंधी रहती है। जब पुरवट खालो हो जाता है। 
बैल फिर कुएं के पास आ जाते हैं। जब पुर भर जाता है 
तो फिर बैल उसे खींच ले जाते हैं। इस रीति में जब पुर 
खाली करके कुएं में छोड़ा जाता है उस समय at को. 
झटका लगता है। वैलों को हाँकनेवाला नार अपने हाथ में 
पकड़कर इस भटके को निवारण करता है और नार पकड़े 
हुए कुएँ तक वापस भ्राता है। जब पुर पानी तक पहुँच 
जाता है वह उसे दा तीन झटके देकर भरता है। जब पुर 
भर जाता हे तो वैलों को फेरता है | 
कीली की रीति में दो जोड़ो Re का काम पड़ता है | 
जुए में रस्सी का एक Get होता है। इसी फंदे में नार का 
फंदा एक या डेढ़ विता लंबी Get या कीली की सहायता से 
जोड़ दिया जाता है। बैल उसे खींच ले चलते हैं । जब पुर 
खालो हो जाता है, नार अलग कर दी जाती है और दूसरी 
जोड़ी बैल के जुए में जो उस समय तक कुए के मुँह तक 
पहुँच जाती है लगा दी जाती है और बैज्ञ उसे खींच के चलते 
हैं। पारी पारी इस रीति में बैल की एक जेडी नीचे आती 
Ae दूसरी ऊपर जाती है | 
दे जोड़ी बैल एक आदमी हाँकता है | एक आदमी 
माट या चरस खाली करता है, जिसको मोट छीनना कहते हैं। 
. इस रीति में समय की बहुत बचत होती है क्योंकि जब 
तक एक जोड़ी ter पुर को खींच ले जाते हैं दूसरे कुएं के 
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. मुँह तक पहुँच जाते हैं। कुएँ के पास चरनी बना दी जातो 
है जिसमें से हर बार जब वेल कुएँ के ऊपर भाते हैं कुछ खा 
लेते: हे । ऊपर कुछ खाना रखे रहने से उनको ऊपर चढ़ने 
में आसरा लगा रहता है जिससे वे शीघ्र ऊपर चढते हैं । 

पूर्वी faat में जहाँ कुओं की गहराई कम होती है बेलो 
के स्थान में छः आदमी पुरवट खांचते हैं। इस रीति को घर्रा 
कहते हैं। पश्चिमी जिलों में इसे घिरी या मेंड़री कहते हैं। 

एक पुर में प्राय: ६० सेर से लेकर, जैसा छोटा बड़ा मोट 
हा, चार खौ सेर तक पानी आता है । 

९--चरख 

चरख पुरवट से पानी उठाने की रीति का एक रूपांतर 
है। इस रीति में बजाय इसके कि बैल पौदरी पर हाँक smi 
एक चरख को घुमाते हैं। चरख ढोल की शकल का एक 
बड़ा AST होता है जा धूरी के सहारे एक ढाँचे में लगाया 
जाता है। यह ढाँचा कुएँ से लगभग १४ फुट की दूरी पर 
mu के सामने बनाया जाता है। यदि gat बढ़ा हुआ ते 

कुएं के चारों ओर या दो ओर आवश्यकता के अनुसार या 

. इससे अधिक चरख लगाने का प्रबंध किया जाता है | 

ढाँचा इस प्रकार बनाते हैं ES और चूने के दो खंभे 
` बनाकर उन पर एक धरन रख देते हैं। इसके बोच में चरख 
लगाया जाता है। कभी कभी एक ही लकड़ी में चरख पना 
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दिया जाता है। वजाय इंट के खंभे के लोहे के खंमे भी 
लगाए जाते हैं। और बजाय धरन के लोहे की रेल का भी 
प्रयोग किया जाता है । 

चरख में नार लिपटती है। इसके चलाने के लिये इसमें 

एक या दो वैलों के जातने के लिये जुआ लगा होता है 
एक AAT लकड़ी बोच में एक पेंच द्वारा छगा देने से जुवा 
इस तरह का बन जाता है कि वह चारों तरफ घूम सकता है | 
इससे यह लाभ होता है कि कुल चरख को घुमाने के बजाय 
केवल बैल को या जुए को घुमाकर जिस ओर चाहें उधर 
चरख चला सकते हैं | | 
` चरख में नार के सहारे बड़ा या छोटा चरखा लगाते हैं । 

सिफ एक मोट लगाया जाता है, या एक ही चरख पर दो 
मोट लगाए जा सकते हैं । दो मोट दे गड़ारियों पर दो नार 
के सहारे से चलाए जाते di दोनों नार एक ही चरख पर 
लपटतो हें । जब चरख घुमाया जाता है ते एक मोट ऊपर घ्राता 
है और दूसरा नीचे जाता है। जिस प्रकार का मोट होता 
है उसी के अनुसार एक या दे आदमी या औरतें पानी छीनते 
या चरसा लेते da एक आदमी चरख में जोते हुए बैल 
को हाँकता है। ^ 

कहीं कहीं चरसे में नीचे की ओर एक चोंगा (us) 
लगा देते हैं जिसके द्वारा माट sued की जगह चोंगा खींच 
लेने से पानी कुएँ की जगत पर गिर पड़ता है। इस ait में 

S—13 
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एक पतली रस्सी लगा देने से और दो लंबी गड़ारी पर से उसे 
चरख में लगा देने से जब मोट ऊपर चढता है पतली रस्सी 
ait को कुएँ की जगत पर खींच लेतो है जिससे पानी जगत 
पर गिर जाता है। इस प्रबंध से छीननेवाले की आवश्यकता 
जाती रहती है। शहरो में जहाँ बाग होते हैं और मजदूरी 
महँगी होतो है इस प्रबंध से छीननेवालो की बचत होती 
है ओर पौदर नहों बनाना पड़ता | 


१०-पानी उठाने की अन्य रीतियाँ 


पानी उठाने की मुख्य और लाभदायक रीतियों का वर्णन 
ऊपर किया गया है। स्थानीय अथवा व्यक्तिगत सुगमता $ 
अनुसार कुछ और रीतियाँ हैं जिनका प्रयोग जल उठाने के 
लिये कहीं कहीं किया जाता है। स्टोनी साहब की बाल्टी 
( Stoney’s Water lift), सुलतान साहब को må 
( Sultan’s Water lift), आर्कीमीडीयन €x ( Arch- 
imedian Screw ), इवा में चलनेवाली पानी उठाने की रीति, 
बैल तथा आदमी के भार से पानी उठाने की रीतियाँ, नाना 
प्रकार के छोटे छोटे सक्शन के सिद्धांत पर बने हुए पंप इत्यादि 
कई कलें उदाहरणार्थ बन चुकी हैं और fadi का विज्ञापन 
देखने में आता है। इनसे पानी उठाने.में विशेष फायदा नहीं 
देखा जाता। इनक दाम भी कम AE | इस कारण इम लेख | 
को नहीं बढ़ाना चाइते | 
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पानी उठाने की एक लाभदायक रीति एंजिन द्वारा पानी 
उठाने की है । इससे पानी उठाने का परता बहुत कम पड़ता 
a, पर आरंभिक at इतना अधिक है कि साधारण कृषकों 
के विचार से परे हे | 

जहाँ बड़े AS तालाब अथवा भील, HE तथा अन्य जला- 
शय हैं वहाँ आयल या Geta Chia अथवा सेंद्रीफ्यूगल्ल पंप 
के प्रयोग से लाभ पहुँच सकता है। जिन gat में पानी कम 
है उनको थोड़ी देर में ए'जिन सुखा देगा | 

ए'जिन से अनेक लाभ होते हैं। उससे दाना माड़ा 
जाता है, चारा काटा जाता है, पानी उठाया जाता है ग्रथवा 
d जिस काम में उलकी शक्ति लगाई जाय उससे काम 
निकल सकता है | एक समुदाय कृषकों का अथवा जमीन- 
दार इसमें चित्त देकर आयल ए'जिन का प्रबंध कृषि-कर्म्मो 
के लिये कर सकता है। इसके प्रबंध के लिये एक AM- 
निकल ए'जीनिश्रर की आवश्यकता होती है, जो इसके 
बिगड़ने पर मरम्मत करे और इसको सुधारे। यह काम 
एक समुदाय के मिलकर करने का है। भारतवष में आटा 
पीसने की चक्कियों में, पुतली घरों में, सोडावाटर बनाने 
की कल में आयल ए जिन का प्रयोग कामयाबी से हो रहा है | 
यदि धन के अभाव का प्रश्‍न इल दे! जाय ते कृषि-कर्म्मो 
में इनके प्रयोग से सुप्रबंध के अधीन लाभ की आशा को 
जा सकती P 
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११-पानी उठाने की रीतियां की सारिणी 


रीति गहराई क्षेत्रफल कैफियत 
फुर एक दिन=८ घंटा 


ya. ; 
(क) Sedis | o से ४० उ से र एकड़ तक पक जोड़ी बैठ 
(ख) कीली स्त जोडी घे 
A रीति | » Üs , दो जोड़ी dg 
प = १ * 
घरों 99 zug » KET आदमी 
ACE » 0:8. s पक जोड़ी वेल 
नोरिया (रहट)१२ « ६० वळ a : 99 99 
Saat Sy ,, एक आदमी 
चरखी | १५ से ३० बण से ८ 2 १9 
A 
वेड़ीयादीरी सेद Ia! , चार आदमी 
दो आदमी 
: पारी पारी से 
दान vas जसे, ,, : 
बलदेव बाल्टी ४से६ 191, एक वेळ 
पाइप at पानी दाम 
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एक एकड़ में एक इ च पानी की सिंचाई के लिये लगभग 
२३,००० गैल्नन पानी लगता है। अच्छी सिंचाई के लिये 
तोन इ च पानी लगता है। ५ सेर = १ गैज्ञन = १० पाउंड | 

 १२-चषो, कुओं और अन्य जलाशयो का जल 

वर्षा का जल्ल कृषि के लिये अत्यंत लाभकारी समभा जाता 
है। प्रथम यह कि यह विना मूल्य मित्र जाता है। दूसरे 
यह कि वर्षा छे जल में पौधों के भाजन-पदाथे अधिक रहते हैं । 
तीसरे यह कि उसमें पौधों की बाढ़ के मुख्य अंश आवश्यक 
परिमाण में परिपूरित रहते dg मरुत-मंडल में बहुत सा . 
नाइट्रोट, अमोनिया भर आरगैनिक पदार्थे रहता है जो वर्षा- 
जल में घुलकर अथवा उससे मिलकर पौधों को प्राप्त होता 
और उनको लाभ पहुँचाता है। आपषाढ़ मास में जत प्रथम 
वर्षा होती है उस समय मरुत-मंडल में बहुत से पदार्थ रहते 
है। पिछले पानी के गिरने से पहले ही उनका बहुत सा 
अंश पहली जल-वृष्टि के साथ घुल जाता है! 

gu और नहरों के जल में एथ्वी के बहुत से बारीक खनिज 
पदार्थ सम्मिलित रहते हैं। कुएं के जल में प्रायः शोरे का अंश, 
जिसमें पोटाश और नाइट्रोजन शामिल रहता है,अधिक पाया जाता 
है | इस कारण से कुए का जल नहर के जल से श्रेष्ठ होता है | 

कभी कभी कुओं, नहरों और अन्य जलाशयों से अक्सर 
वनस्पति को लाभ और कभी कभी हानि होते देखी जाती है! ' 
इसका कारण वनस्पति की व्यवस्था, उसका जल की आवश्यकता , 
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पानी देने की रीति, समय ओर धरती की व्यवस्था तथा पानी को 
विशेषता पर निर्भर है। यहाँ हम पानी की विशेषता का वर्णन 
करते हैं। स्वच्छ जल पौधों को हानि नहीं पहुँचा सकता | यह 
संभंब है कि पानी में खाद्य पदार्थ न हो जिससे खाद का अभाव 
हा सकता है । इसकी पूर्ति खाद से हो सकती है। sq 
अधिक हानि कमी के कारण नहीं किंतु आवश्यकता की अपेक्षा 
अधिक खाद्य पदाथ रहने तथा हानिकारक खाद्यपदार्थ सम्मिलित 
रहने से हो जाया करती है | सड़ा हुआ, गंदा, काई लगा हुआ 
जल इस कारण से वजित.नहीं है कि पौधों को वदवू असर करेगी 
वरन्‌ इस कारण से कि उसमें हानिकारक पदार्थ घुले रहते 
हैं, अथवा खाद्य-पदार्थ आवश्यकता से अधिक होते हैं । अनु- 
भव से यह देखा जाता है कि १००० भाग पानी में एक अंश 
ठोस पदार्थ सामान्य मात्रा, तथा पाँच अंश ठोस पदार्थ पौधे 
के लिये सबसे अंधिक सीमा है। इस कारण विशेष जलसे 
कभी कभी हानि होती है | 
| १३-खेतों को पानी देना 
पानी देते समय पोधां के लिये जल की आवश्यकता पर 
भली भाँति विचार लेना उचित है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं 
जिन्हे दूसरों की अपेक्षा अधिक पानी की आवश्यकता होती 
है, जेसे आलू के खेतों को जो के Ai की अपेक्षा अधिक 
पानी को जरूरत होती है। wat के अनुसार जल की आव- 
WA पर विचार कर लेना चाहिए, जैसे gue घरतियों को 
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मटियार धरतो की अपेक्षा अधिक जल की आवश्यकता होतो 
है। जलवायु, बादल का रंग .विचार करके पानी देने का 
विचार कर लेना चाहिए | 

किस समय खेतां को जल की आवश्यकता होती हे यह 
कृषक Wat को gend देखकर या उनको पीला होते देखकर 
बतला देता है और उसी समय शस्य की सिंचाई करता है। परंतु 
साधारण अवस्था में जब वदली के कारण वर्षा-जल की आशा 
की जाती है पर सानी नहीं बरसता at सिंचाई कर दी जाती 
है। ऐसा देखने में आता है कि सिंचाई के पश्चात्‌ पानी 
बरस जाता है। उस समय अधिक जल से दानि होती है । 
ऐसे अवसर पर पानी के निकास की अत्यंत आवश्यकता होती 
है। इसके विपरीत कभी कभी कृषक पानी की आशा में 
सिंचाई नहीं करता जिससे पौधे सूखने लगते हैं। ऐसी 
अवस्था के faa काई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता | 
अनुभव और विचार से काम करना चाहिए। इसके आगे 
जा कुछ भावीवश पड़े उसे भुगतना ही पड़ता है | 

अवसर विचारकर जब कृषक अपने खेतों की सिंचाई करने 
का निश्चय करता है, उसको उचित है कि वह खेत भर में पानी 
बराबर देवे | कहीं अधिक और कद्दी कम जल से खेतों का समान 
लाभ नहीं पहुँच सकता । अधिक जल पड़ना अथवा जल का 
कम या बिलकुल न पड़ना दोनों बातों का प्रभाव पड़ता à 
पानी बराबर पहुँचाने के लिये कृषक खेत की जुताई के संबंध d 
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ध्यान देता है और खेतों को समतल बना लेता है । जब बुवाई 
हो जातो है तो वह जहाँ तक शीघ्र हो सकता है Sis, बरहा 
भर क्यारियाँ बना देता है जिससे आवश्यकता के अनुसार 
पानी खेतों में भर जाता है । कुछ फसलें ऐसी हैं जा क्यारियों 
में बोई जाती हैं । इनके लिये जब खेत अच्छी तरह से जातकर 
तैयार हो जाते हैं तत्र arat बना दी जाती हैं और उनमें 
शस्य at दिए जाते हैं अथवा रोप या लगा दिए जाते हैं | 
१४-क्यारियाँ बनाना ` 

जोताई के पश्चात्‌ बिना बोए अथवा बोए हुए खेतों में 
क्यारियाँ फावडे से, फरुही से अथवा करहा से बनाई जाती हैं। 

फरसा या फावड़ा--लेहे का बना Sar है। स्थान 
के अनुसार इसकी बनावट भिन्न होती है। यह कृषि के अनेक 
कामों में आता हे | 

कृषिकार दोनों हाथों से इसकी डाँड़ी को पकडता है और 
पैरों के बीच में एक सीधी लकीर के दोनें ओर से mada 
मेंड वनाता हुआ आगे बढ़ता है। जितनी मोटी अथवा जितनी 
ऊँची मेंड़ बनानी होती है कृषक उसी के अनुसार मिट्टी उठा- 
कर डालता जाता है। | ; 

फरुद्दी--एक अधे-गेलाकार लकड़ी में एक लंबा बाँस 
, अथवा लकड़ी का दस्ता लगाकर फरुही बनाते हैं। प्रायः 
कृषक धोड़े की लोद अथवा बैलों का गोबर इटाने के लिये 
एक फरुही रखते हे | | 
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( १८६ ) | 
क्यारी फूटने से पानी वह जाता है अर पानी देनेवाले के पैर 
सन जाते हैं ¦ जब बह उनमें होकर चलता है पैरों में जुते हुए 
खेतों की मिट्टी कड़ी हो जाती है और बीज अथवा बोए इए 
खेतों का हानि पहुँचती 

करहा--लकड़ी के अर्धगोल SHS के बीच में खड़ा एक लंबा 

वाँस अथवा लकड़ी का दस्ता होता है | करहा में दो छेद होते हैं 
जिसके भीतर से लकड़ी के दस्तेकेऊपर होकर रस्सी लगी होती है 

इसे दे! आदमी चलाते हैं। एक आदमी करहा पकड़- 
कर सीधे तनकर खड़ा होता है भ्रौर दूसरा आदमी रस्सी 
पकड़कर आगे खींचता है। पहला आदमी करहा सावधानी 
से भूमि में लगाए रहता है और दूसरा रस्सी खोंचता है। 
_ ऐसा करने से निश्चित de की लकीर पर मिट्टी चढ़ जाती है। : 
मिट्टी चढ़ाने में विशेष परिश्रम नहीं करना Teat और न दोनों 
भ्रादमियां में से किसी को अधिक झुकने की आवश्यकता 
पड़ती है। केवल सहारे से काम होता है। कुछ समय के 
बाद ALS का आदमी रस्सी ले लेता है और रस्सीवाला करहा 
पकड़ लेता है | अधिक पानी देने के लिये मेंड़ ऊँचो तथा कम 
पानी के वास्ते छिछली बनाई जाती है। 

कोने के रूप का लकड़ो का एक बक्स बनाकर धरती पर 
निश्चित लकीर पर खींचने से संदूक के नीचे कुछ मिट्टी एक- 
त्रित हो जातो है। पतली मेंड़ बनाने में काई कोई इसका 
प्रयोग कर सकते हैं । | nos 
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बरहा मार क्यारी इन रीतियों से वनानी चाहिए | 
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क्यारियां मेंड़ के बोच की धरती अथवा कोठा को कहते E | 
क्यारी और मेंड अलग अलग है । इन्हें एक न समझना चाहिए | 

मेंडे' इस प्रकार बनानी चाहिए कि खेत में वोच से हो- 
कर अथवा खेत के किनारे किनारे. पर बरहा हे।। बरहा 
नाली को कइते हैं जिनमें से पानी बहता है। इसका आशय 
यह है कि एक वरहा से दोनों ओर पानी जाकर अपने दोनों 
ओर की क्यारियों को सींच सके। खेत में पहले बरहा 
बनाते d । जिनसे पाल्हा या नख भ्रलग अलग करते हैं। 
ak या नख को कई छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। एक . 
ene को झ्यारी कहते हैं। प्रष्ठ १८७ के चित्रों में खेतों 
में पाल्हा, बरहा ओर क्यारियां दिखाई गई हैं। जहाँ पानी 
अधिक प्राप्त होता है वहाँ क्यारियाँ बड़ी बनाई जाती हैं। 
साधारण पानी को आवश्यकतावाले शस्या के लिये भी बड़ी 
क्यारियाँ बनाते हैं। . जहाँ पानी कम प्राप्त होता है अथवा 
पानी डाल का होता है अथवा खेत समतल नहीं है वहाँ 
क्यारियाँ छोटी बनाई जाती हैं। क्यारियाँ बनाने में इस 
बात का विचार होना चाहिए कि बरहा की मेंड़े' ai 


al det से मोटी और कुछ ऊँची हो जिससे पानी. सरलता 
से सब क्यारियों में बह सके | 


१५--पानी देने की रीति | 
पृष्ठ १८७ में चित्रों द्वारा खेतों की क्यारियाँ भरने का 
क्रम दिखाया गया है। विना किसी रीति के पानी इधर उघर 
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बहाने से पानी और परिश्रम की हानि होती तथा खेतों को 
भी हानि पहुँचती है। यदि कोई हिस्सा दिन भर पानी में 
डूबा रहे ता वदद पानी अधिक सोखेगा । अनावश्यक पानी के 
साखने से कृषक के जल की होनि है। कोमल शस्य को 
अधिक पानी से हानि पहुँच सकती है | 
. जिस स्थान से पानी खेत में प्रवेश करता है उसे “घावा” 
अथवा JIRU कहते हें । यह स्थान खेत से कुछ ऊँचा 
होना चाहिए जिससे पानी सारे खेतों में बराबर पहुँच सके | 
चित्र सें गिनती के क्रम के अनुसार खेतों में पानी देना 
चाहिए । वरदा द्वारा खेतों में पानी जाता हवे भ्रौर इन्हीं से 
क्यारियाँ भरी जातो हैं। जब एक क्यारी भर चुकती है तब 
घावा मिट्टी से बंद कर दिया जाता है और क्रम से दूसरी 
क्यारी भरी जाती है। तीसरे चक्र में सबसे अधिक साव- 
धानी की जरूरत ज्ञात होती है। प्रायः तीनों चक्रों में यदि 
जल दहिने भोर से प्रवेश करता है dr सिंचाई बाई ओर से 
आरंभ की जाती है। इससे धरती क्रम से भीगतो है.ओऔर पानी 
देनेवाले को! गीली जमीन में नहीं चलना पड़ता । यदि उसी 
स्थान से जहाँ से कि पानी प्रवेश करता है सिंचाई आरंभ कर 
दी जाय जैसा ४ नंबर के चक्र में दिखाया गया है ते बीच में 
पहुँचकर निकलने की कठिनाई पड़ेगी । यदि कहीं dy टूटी 
ते समीप स्थान पर सूखी मिट्टी भीन मिलेगी । गीली मिट्टी 
से मेंड बनाने में कठिनाई पड़ती है और वह चूने लगती हे | 
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बरद्दा के टूटने से GAA उसके चूने से पानी की हानि होती 
है तथा सांचे हुए खेतों में अधिक पानी पहुँच जाता है। क्रम 
से रीति के अनुसरण से खेतों का बराबर पानी मिल जाता 
है, अकारण दिक्कत और समय की बचत होतो है, पानी की 
हानि नहीं होती A उगते हुए शस्य का नुकसान नहीं होता | 

क्यारियाँ बनाने की आवश्यकता उस समय भली भाँति 
विदित होती है जब्र खेतों की सिंचाई बिना क्यारी बनाए की 
जाती है । तोड़ के जल में अधिक पानी प्राप्त होता | 
अधिक जल देना कृषक को कठिन नही जान पड़ता । डाल 
के जल में इसके प्रतिकूल होता है smi कि पानी की यथा- 
संभव बचत की जाती है। 

यदि एक ही स्थान से पानी प्रवेश करता है तो उसके पास, 
के खेतों के भाग दिन भर जल में निमग्न रहते हैं, पर अंतिम 
भाग में थोड़ी देर तक पानी चलता है। इससे अधिक जल 
और समय नष्ट होता है। 
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चोदइवाँ परिच्छेद 
खाद्‌ और उसका व्यवहार - 


खाद का विषय atta के लिये अत्यंत उपयोगी और 
विचारणीय है। कृषिकार इस विषय पर विचार करके अपे 
खेतों को शक्ति बढ़ा सकता है, नहीं ता कम से कम उसे 
स्थिर रख सकता है | 

खादों का व्यवहार निम्नलिखित उद्देश्य के लिये किया 
जाता हे! 

( १ ) पौधों को भोजन पहुँचाना अथवा उनके भोजन 
की कमी को पूरा करना | 

( २ ) खेतों की उपज बढ़ाना | 


१--पोथो को भाजन पहुँचाना 

पा धे धरती से और वायु-मंडल से अपना भोजन प्राप्त 
करते हे वायु-मंडल का कोष इतना बड़ा है कि उसमें कमी 
नहीं होती और न ता साधारण कृषिकार का उस ओर कोई 
कर्तेच्य है । पौधे जा भाजन धरतो से लेते हैं उसकी कमी को 
पूरा करना कृषिकार को अपना कतव्य समझना चाहिए | 

कुछ फसलों को विशेष भोज्य पदार्थ (पोटाश, नाइट्रोजन, 
फासफोरख) की अधिक आवश्यकता होती है, घर उसके कम 
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होने के कारण अच्छी तरह नहीं sedi, जैसे तमाखु, भाँटा 
को पोटाश की अधिक आवश्यकता होती है । 
a २--खेतों की उपज बढ़ाना 
पौधों को खाद से भोजन दो प्रकार से प्राप्त होता है; एक 
यह कि स्वयं खाद में पौधों का आवश्यक भोजन मौजूद रहता 
है, दूसरे यह कि खाद द्वारा धरती में ऐसी क्रियाएं होने 
लगती हैं कि पृथ्वी में पड़ा हुआ भोज्य-पदार्थ पौधों के काम 
में आने योग्य हो जाता है। पौधों को उनकी आवश्यकता- 
नुसार भोजन प्राप्त Sta से, वे बलिष्ठ होते हैं, अच्छो तरह से 
फूलते फलते हैं और उनकी पेदावार अच्छी होती है । 
खाद से धरती में खनिज अथवा जीवित पदार्थों की, जैसी 
कि खाद हो, उसके अनुसार बढ़ती होती है। इसका प्रभाव 
धरती की बनावट पर पड़ता है, जिससे अवस्था के अनुसार 
धरतियाँ खुल जाती हैं, ठस हा जाती हैं अथवा अधिक जल- 


वायु धारण करती हें । 

निम्नलिखित गणना में कुल खाद आ जाती है | 
९ ¬ जीवित खाद Organic Manures. 
२--खनिज खाद Inorganic Manures. 


जीवित प्राणियों से प्राप्त खाद को जीवित खाद कहते FI 

खान से अथवा निर्जीव प्राणियों से प्राप्त खाद को खनिज खाद 

"mud हैं। दोनों प्रकार की खादों की यह गणना उनकी उत्पत्ति 
के अनुसार है। इनसे और कई प्रकार की खादें बनती हैं | 
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साधारण खाद वह है जिसमें प्राय: पौधों के भोजन के सव 
अंश मौजूद रहते हैं । 
मुख्य खाद वह है जिससे धरतो की कोई विशेष कमी पूरी हो 
अथवा किसी विशेष काय्ये के लिये उसका प्रयाग किया जाय | 
: ३--साधारण खाद 
१_गोबर की खाद | 
२-कूड़ा-करकट अथवा घूर को खाद | 
३--भेंड, बकरी की खाद | 
४--घाड़े की लीद को खाद | 
y— fest की पॉस--१ । 
&— qu की विष्टा की पाँस--२ | 
७--सूअर की .पाँस | 
८-—इरियाली की पॉस । 
<--मछली की पॉस | 
© १८-रेंडी की खली की पॉस | 
 ११--महुवा की ” ? । 
१२--नीम की ? 70g» 
१३---अलसी, सरसों, बरं की खली की पॉस | 
१४--हड्डी की खाद्‌ | 
४--विशेष खाद 
प्राय: विशेष खादों के रंगीन विज्ञापन निकाले जाते हैं । 
ऐसी सभी खादें न तो निकम्मी कही जा सकती हैं और न 
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सब अपने दास के अनुकूल उपकार करतो हैं । इसलिये इनक्ष 
खरीदने में विचार से काम लेना ही अच्छा होता है। 

कभी कभी बड़े बड़े कारखानेवाले AK साधारण साम 
के पुरुष कारखानों की तलछट के मेल से, जिनमें वे और बहुत 
सी निकम्मी चीजें मिलाते हैं, एक पदाथ बनाकर खाद के 
नाम से बेंचकर दाम खड़ा करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे 
विज्ञापनों से सावधान teat उचित हे 

कुछ कारखाने ममे-बे्ता विद्वानों की सम्मति से झपते 
कारखाने से बची हुई तलछट से खाद बनवाते हैं जिसका 
फल विशेष अवस्था में बहुत उत्तम देखने में आता है । इनके 
खरीदने में अधिक दाम लगता है। साधारण अवस्था में 
अधिक व्यय करने की आवश्यकता नहीं । साधारण खादों 
को उचित रीति से रखकर उनका प्रबंध करना ही अच्छा 
होता है। बागवानी में दे एक गमले के लिये विशेष पौधों. 
की आवश्यकता के अनुसार किसी मूल्यवान खाद का समय 
के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। 

कुछ विशेष खादों के निम्नलिखित नाम हैं । विशेष अव- 
सर पर इनका प्रयोग किया जा सकता है। सबसे उत्तम 
साधारण खादों का यथाविधि व्यवहार उत्तम है । 
१--शोरा नाइंटर Nitre 
र Chille Saltpeter. 
३--अमोनियम सलफेट Ammonium Sulphate 
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४--पोटेशियम Tune Potassium Sulphate. 
९--केनाइट Kainite | 
६--मिनरल सुपरफास hz Mineral Superphosphate 
७--जिपसस | Gypsum 

८--नाइट्रोलिस Nitrolim 

<--चूना Lime 


. १०-हडी से बनी हुई खाद--इससें NUT: पचास फी सदी से 
अधिक खनिज पदाथ रहते हे 


| ५--.गाबर की खाद 

: पशुओं का गोबर, सूत्र, पशुशाला का कारन बहोरन, 
खराब भूसा, खड़े गले पत्ते, खली इत्यादि पदार्थ गोबर की 
खाद में शामिल रहते हैं । 

यह खाद अत्यंत साधारण है। सब जगइ और सबको 
मिल सकती है। इसका दाम कम है ओर यह पाथा को हर 
प्रकार के लाभ पहुँचाती है। इसमें उनके भोजन के सभी 
अंश रहते हैं। इसकी भली भाँति रक्षा करने से पोधों के 
भोजन के उपयोगी sat की बचत हो जाती है और उससे 

Cat को अधिक लाभ पहुँचता हे | 


गोबर का अधिक अंश गृहस्थी के अनेक काय्याँ में लग 
जाता है। बचा हुआ भाग तथा गोबर को राख ata के लिये 
खाद रूप में रखी जाती है। उसको खराब रीति से रखते 
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से अथवा असंयम से खेतों में देने से उपयोगी अंश घुलकर नष्ट 
हो जाते हैं भौर पौधों तक केवल खाद का तलछट पहुँचता है। 
. गोबर को खाद के लिये बचाना चाहिए। इंधन के 
लिये लकड़ो काम में ज्ञानी चाहिए और उसके लिये उपयोगी 
gi ama चाहिए l जहाँ कोयला प्राप्त हो सकता = qui 
कोयले का प्रयोग किया जा सकता है । 
खाद का असर निम्नलिखित कारणों के अनुसार पड़ता d— 
खाद रखने की रीति | 
पशुओं की अवस्था | 
agat का भोजन | 
नई या पुरानी खाद । 
६--खाद रखने की रीति . 
१--खाद ढेर लगाकर मैदान में तथा मकान की Treat 
के नीचे एकत्रित की जातो है। इस पर आतप, वर्षा, वात 


का प्रकोप होता है। खाद के घुल जानेवाले पदार्थ पानी _ 


पड़ने से घुलकर बह जाते हैं। हवा से बचाव न gu 
कारण बहुत सी खाद के अंश उड़ जाते हैं। धूप के प्रकोप 
से खाद गरम हो जातो है | 
मैदान में ढेर लगाकर खाद रखने में आसानी ओर सुगमता 
अवश्य होती हे, परंतु खाद की शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जातो है । 
२--उपयुक्त रीति की हानि रोकने के लिये विज्ञ कृषक 
खाद Tee में एकत्रित करता है। उसको पानी के निकास 
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से बचाता हे जिसमें agg में पानी न भर जावे । वर्षा और 
धूप से बचाने के लिये उस पर एक छप्पर डाल देता 3 
'गर्मी के दिनों में जब खाद सूखकर बहुत गरम हो जातो है 
उस पर पानी छिड़कता हे जिससे रासायनिक क्रियाए d 
बैक्टीरियों ( Bacteria ) का काम जारी रहे | 
गड्हा ऊँचे स्थान पर वनाना चाहिए। इसके चारों 
ओर पानी निकालने के लिये We वनानी चाहिए और उसके 
भीतर की धरती और दीवारों का खूब पीटकर ठस कर देना 
चाहिए ताकि धरती खाद के तरल अश सोख न जाय | 
३--जब खेतों के बाने जातने का समय आता है खाद 
खेतों में कूरा करके फेलाते हैं और उसको तुरंत ही जातकर 
घरतो में मिला देते aga दिनों तक खाद .खेते! में पडो 
रहने से खराब St जातो है | 
७--पशुओं का भाजन 
जा पशु केवल भूसा, ज्वार बाजरे के डंठल के सदृश सूखा 
भाजन पाते हैं उनकी खाद उन पशुओं की अपेक्षा जा खली 
भूसा, कराई, बिनोर इत्यादि वलदायक भाजन पाते हैं usa 
और शक्तिशाली नहीं होती । अच्छा भोजन पानेवाले quist 
से प्राप्त खाद उत्तम होती 
८-पशुओं को अवस्था 
युवावस्था म॑ पशु के भाजन का अधिक अंश मांस, AST 
के बनाने में लगता है। भोजन का अश बहुत कम वृथा 
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जाता है। वृद्धावस्था में मांस ast कम बनती है इससे 
पशु-मेजन का अंश केवल उनके पालन के काम में आता है । 
इस कारण उनके गोवर में खाद के अंश अधिक होते हैं । 
रक्षित पशु तथा कामकाजी ओर बेकार पशुओं के गोबर 
में भी भेद रहता है । 
९--न३ ओर पुरानी खाद 

RS करकट के ढेर का सव अंश जिसके द्वारा खाद बनती 
है, इस अवस्था में नहीं रहता कि तुरंत ही खाद के काम में 
झा जाय और पौधे को भोजन से तुरंत लाभ होने लगे | 
हवा, पानी, गर्मी, सर्दी के प्रभाव से इस प्रकार का परिवतंन 
उनमें दो जाता है कि उनसे पौधों को - भोजन प्राप्त de 


ara हे । 


प्रायः नई खाद में पौधें को लाभ देनेवाले पदार्थ 


` बहुत कस बने रहते हैं। इस कारण नई खाद लाभदायक 


नहीं हाती | 


- 
: पुरानी खाद में पौधे का भोजन बना हुआ मौजूद रहता 


ह्वा इसकी अधिक रक्षा करनी चाहिए। पाँस देने में 


अधिक लाभ होता है | | 
$o—T एकत्रित करने की रीति : 
रासायनिक क्रिया द्वारा विदित होता है कि गोवर को 
अपेक्षा मूत्र में पौधों के भाज्य पदाथ अधिक होते हैं । इससे 
मुत्र अत्यंत मूल्यवान्‌ खाद है । मूत्र के भोज्य-पदाथे जल्दो 
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इस अवस्था में हो जाते हैं कि उनसे पौधों को भोजन 
प्राप्त हा । मूत्र की खाद गोबर के साथ मिलाकर एकत्रित ` | 
करनी चाहिए । ` Ea पर 
पशुशाला यदि पक्की बनी हुई है ता उसकी नाली द्वारा 
पशुशाला का धोवन मूत्र इत्यादि बह सकते हैं। इनको एक 
नाद में एकत्रित करके क्रमशः खाद के गड़हे में एकत्रित करते 
जाना चादिए। lu ¬ `” क॑ जळू, 
कच्ची पशुशाला में घास, पत्तो, मिट्टो अथवा बालू बिछा- 
कर Wa एकत्रित करना चाहिए «जब पत्तो, मिट्टी इत्यादि में 
सूत्र सोख जाय ते उसे खाद के गड़हे में गोबर के साथ एक- 
त्रित करना चाहिए.। नई मिट्टी तथा बालू या पत्ती या और 
किसी किस्म की बिछाली गोशाले में विळा देनी चाहिए | 
जिसके पास पचीस या तीस पशु हैं उसे, बीस फुट लंबा और 
पंद्रह फुट चौड़ा SK पाँच फुट गहरा गड़हा खादना चाहिए | 
i जव गड़हा भर जाय ते उसको मिट्टी से ढाँक देना चाहिए । 
मिट्टो की तह एक वित्ता काफी होगी। इस रीति से रखी. - 
हुई खाद छ: महीने में काम के लायक हो जायगी [x 
११--पत्ती की खाद : 
SENI खाद गोब्रर की खाद के समान गड़हे में एक- 
Fe करनी चाहिए। इसके साथ पशुओं का मूत्र मिलाकर करनी चाहिए। इसके साथ पशुओं का मूत्र मिलाकर 
+ रोगी पशुओं के मळ-मूत्र कदापि खाद के काम में न छाना . | 
चाहिए | gud पशुओं में रोग उत्पन्न होने का भय रहता है । | 
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सड़ाना चाहिए। यह खाद लगभग छ: महीने में काम के योग्य 
हा जाती है । फूल पत्तियों के वास्ते तथा अन्य फसलों के लिये 
साधारण खाद की जगह यह काम में लाई जा सकती है | 
१२-खाद देने की रीति | 

'जव खेतों के बोने का समय आता है और उनकी जोताई 
आरंभ को जाती है, उसी समय खाद खेतों. सें देकर जात देना 
चाहिए। खाद खेतों में बराबर फैल जायं इस वात पर पूरा 
ध्यान देना चाहिए । जोताइ के बहुत दिनों पहले से खाद 
खेतों में कदापि न फेलानी चाहिए | 

^ खाद ढोने के लिये बहँगा, टोकरी, गदहा, बैल, मेंस, गाडा 

SW गाड़ी का प्रयोग सुविधा के अनुसार किया जा सकता है | 

पशुओं के गोबर आदि की खाद देने को दुसरी रीति यह 
है कि कई महीनों तक पशु उसी खेत में बाँधे जाते हें जिसमें 
कि खाद देना हाता है। इस रीति के अनुसार मूत्र की खाद 
खेतों में सोख जाती है और गोबर की खाद की ढोवाई UR 
उसके परिश्रम की बचत होती है । . पशुओं की पूरी dm 
से रक्षा करनी चाहिए। बेपरवाही के कारण पशु चोरी 
हा जाते हैं। गडहे.में सड़ो हुई खाद पौधों को शीघ्र लाम 
पहुँचा सकतो है | 

१३--राख, कूड़ा-करकट आर पत्ती को खाद 
इसके रखने की वही रीति है जेसी कि गोबर के खाद की | 


' सबसे अच्छा यह होता है कि ये पदार्थ गोबर के खाद के गड़हे 
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में मिला दिये जाय Ag खाद धूर को खाद के समान 
हाती है ओर सव फसलों के लिये उपयोगी होती है। 
केवल सूखी राख खाद के काम में लाई जाती है। राख 

में पोटाश का अंश अधिक होता है। इससे बढ़ती हुई qu 
की फसलों को विशेष लाभ पहुँचता है। राख के छिड़कने 
से didi पर लगे guste ak मर जाते हैं अथवा बढ़ने 

agi पाते। तरकारी आदि :के पौधों पर अकसर राख 
खिड़की जाती है। | 

१४-भेंड्‌+ बकरी की Set की खाद 
गाय बैल के गावर की खाद की भ्रपेक्षा AS बकरियों की 

लेंडी को खाद के टुकड़े महीन होते हैं ओर इनमें पानी का 

अश कम होता है। मेंड़ बकरियां की लेंडी की खाद जहाँ 

उनके बाड़े होते हें एकत्रित करके गोवर की खाद के समान 
रखी जाती है | | 

ह खाद देने की सुगम और प्रचलित रीति यह है कि 

दे तीन सै Wel के मुंड को अपने खेत में बैठाते हैं कषक 

चरवाहे को जिनकी कि ae’ होती हैं इसके लिये कुछ दाम देता 

है। चरवाहे का काम यह होता है कि वह रात दिन et 

की उसके खेत में रखता है। we बकरियाँ खेत में पोधों 
की जड़े' तथा अकुर, घास पात जो खेत में उगे aia हैँ खाकर 
उस खेत में रहती हैं और उनसे जो खाद प्राप्त होती है वह 
खेत को लाभदायक होती है। कहते हैं ode बकरियों तथा 
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पशुओं के खेत में बैठने से धरती का उनके अग का गरसो 
से लाभ पहुँचता है। जो हो, वैज्ञानिक रीति से उनकी खाद 
की मीमांसा को गई है ओर वह उपयोगी सावित हुई है | 

WS बकरियों को लेंडी की खाद पौधों को शीघ्र um al 
जाती है । चह खेत बाने के थोड़े ही काल पहले दी जाती है 
उगतो हुई फसल को भी सड़ी हुई खाद दी जाती है। 

खेती में भेड़ों का प्रथम जोताई के बाद बैठाया जाना 
उचित है अथवा जब खेत जोतकर तैय्यार हो जाय | हेंगा 
देने के समय बैठाने से भी लाभ होता है | 

बाग सं Gat के लिये भेंड वकरियो की लेंडी पीसकर 
खाद्‌ के काम में लाई जातो है परंतु कृषि को विस्तार के साथ 
करने से यह सब दशाओं में संभव नहीं । ऊख, गेहूँ, जो 
` इत्यादि मूल्यवान्‌ uu में us बकरियां की खाद दी जातो 
है। बिठालने के बाद Gat को जोत देना चाहिए। 

१५--घाडे की लीद की खाद 

अस्तबल के भाडन ITA, घास, जली हुई घास की 
राख, खराब चारा, बिछालो, लीद, पशुओं के गोबर की खाद 
के साथ अथवा उसी रीति के अनुसार अलग एकत्रित करने 
से अच्छी खाद प्राप्त होती है। घुड़साल की खाद के wed 
में अधिक समय लगता है और यह खाद गोबर की खाद की . 
gia अधिक गरम होती है। wed के लिये इसे आठ 
महीने के लगभग TS में पड़ा रहने देना चाहिए और केवल 
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अच्छी तरह से सड़ो gs खाद इस्तेमाल करनी चाहिए | 
जाताई के समय खाद देना उचित होता है | 
१६--विष्टा की खाद 

खेतों की पैदावार के अधिकांश का भोगी मनुष्य हे । वह 
पैदावार की उन्नति के अनेक उपाय निक्तालता है, नाना प्रकार 
की खादों का प्रयोग किया करता है। परंतु बहुत सी विष्टा 
की खाद खेतों को विना कोई लाम पहुँचाए हुए नष्ट हो 
जाती है । इसे यथाशक्ति रोकना चाहिए। विष्टा की खाद 
नीच जातियों के अतिरिक्त और कोई झूता पसंद नहीं करता | 
केवल शोच के समय देहातों में नालों, और Arahat की 
भीटों से बची हुई विष्टा Sai तक पहुँचती है | 

: विष्टा की खाद खुली धरतियों के वास्ते अत्यंत उपयोगी 

साबित हुई है | 

विष्टा की खाद बनाने की निम्नलिखित दो रीतियाँ F— 

( १ ) सड़ो हुई विष्टा ( yate Poudrette ) 

( २) जल में सड़ी हुई विष्टा ( सीवेज Sewage ) 

१७-विष्ठा STETHT ओर उसका व्यवहार 

गाँव में पाखाने बनाने का अधिकतर रिवाज नहीं है । 
नित्य-क्रिया के लिये लोग खेतों में अथवा नालों में तथा पोखरों 
के भीटे पर जाया करते हैं। शहरों में मेहतर विष्टा को शहर. 
के बाहर गाड़ देते हैं अथवा खटिक या केइरियों के हाथ बेच 
देते हैं जा उसको खाद के काम में लाते हैं । 
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एक बालिश्त गहरे, दो डेढ़ हाथ लंबे Tes खाद खादकर 
विष्टा भर देते हैं । वह तोन चांर महीने में अच्छो तरह 
सड़ जाती है। इस पदार्थ को निकालकर खेतों में खाद 
की जगह प्रयोग करते हैं । इसमें पौधे के भोज्य पदाथ अधिक 
रहते हैं। इस पदार्थ में मैले के समान अत्यंत gia नहीं 
रहती । यह Wu खाद होतो है AK मूल्यवान फसलों को 
dr जाती है; जैसे आलू, तरकारियाँ, उख, पौढ़ा इत्यादि को। 

इस रीति के अनुसार बहुत सा भ्रमानिया, जिसमें नाइ- 
ट्रोजन शामिल रहता है, उड़कर इवा में मिल जांता है | जहाँ 
मैला mer जाता है वहाँ Tea की बदबू, जिसके साथ बहुत 
'सा अमोनिया मिला रहता है, मालूम होती हे | 

maar की हानि को रोकने तथा सफाई करने के 
निमित्त नवीन पद्धति पर सुएज की रीति निकाली गई है। 
परंतु यह तरीका केबल बहुत बड़े शहरों में जहाँ अधिक 
पानी का प्रबंध हा खकता है, पक्के नवीन रीति पर बने हुए 
बमपुलिसों ( सैनेटरी लैटरीनों ) द्वारा किया जाता है। इस 
रीति में जल में विष्टा सड़ती है और इसके साथ ही पौधों 
का भाजन-अंश जल में घुल जाता है और वही, जल सिंचाई 
के काम में लाया. जाता È | 

बड़े बड़े शहरों में, जहाँ मल मूत्र नदियों में बाहरी थोर 
बहाव की तरफ बहाने का प्रबंध किया गया है, यदि कपको 
के सुभीते के अनुसार उसे खेतों तक पहुँचाने का प्रबंध किया 
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जाय ता उससे खासी आमदनी हा सकती है, कृषि को लाभ 
पहुँच सकता है और म्यूनिसिपैलिटी को तथा किसी प्रवंध- 
क्ता ठीकेदार को लाभ हा सकता है | 

म्यूनिसपैलिटियां ( शहरों की सफाई का विभाग ) में 
किस प्रकार An किन किच रीतियों द्वारा सफाई की जाती 
है, कैसे मल एकत्रित किया जाता है और किस सिद्धांत और 
रीतियों पर और किस नकशे पर सैनेटरी लैटरीन बनाए जाते 
हैं उनका कोरा वर्णन अनावश्यक जान पड़ता है। इसका' 
सविस्तर वणन उस विषय की पुस्तकों में मिलेगा | 

रीति यह है कि विष्टा पानी से बहकर कई चलनियों में 
छनता है। फिर कंकड या ईटों की तह से निकलता है । हवा 
और पानी के साथ उस पर बहुत से छोटे छोटे कृमि जिनको बैक- 
टीरिया कहते हैं अपना प्रभाव डालते हैं छुना हुआ जल्न सुएज- 
वाटर अथवा विष्टा-जल कहलाता है जो सिंचाई के काम के लिये 
पानी उठाने की रीति में वशित at की मदद से निचाई से 
ऊँचे उठाया जा सकता है अथवा उँचाई से नीचे बढ़ाया जा 
सकता है | इसके उठाने के लिये बाल्टी, छाटी गाड़ियाँ जिनमें 
उलट जानेवाली बाल्टियाँ लगी हे।ती हैं, काम में लाई जा सकती 
हैं अथवा चेन पंप का यथास्थान प्रयोग किया जा सकता है | 

१८--सुअर की विष्टा की खाद . 

खटिक, पासी और कहाँ कहाँ चमार या अन्य जातियाँ 

सूझर पालती हें । इनकी विष्टा की खाद बलदायक होतो है। 
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कहीं Hel ये केवल खाद के लिये पाले जाते हैँ 
के लिये नीच जातियाँ अधिक HAT पालतो हैं 
इस खाद का HAT गरम हाता हे इससे खतां को सिंचाई 
ufum करनी पड़तों है। खाद रखने की रीति बही है जा 
गावर र घूरे की खाद गड़हीं में रखने के लिये लिखी गई 
है। इस खाद से अंगूर, आलू, लहसुन, प्याज इत्यादि को. 
विशेष लाभ पहुँचता दै । : | 
१९--हरियाली की खाद 
फसल को इरी अवस्था में जोतने को हरियाली की खाद 
कहते हैं। अनुभव द्वारा सिद्ध हुआ है कि दाल की फसलें 
हरियाली की खाद के लिये अधिक उपयुक्त हैं। धरतो से 
अथवा हवा से जा भोजन पौधा लेता है उसको grat तक 
पहुँचाने को हरियाली की खाद अत्यंत लाभकारी है.। इरि- 
यांली की खाद देने de लिये किसी उचित फसल के बीज 
घरतो में बो दिए जाते हैं । जत्र पौधा फूलने की अवस्था को 
पहुँचता है फसल को धरती में जात देते हैं। कुछ काल में 
WE संड़कर घरती में मिल जाती है | 
रबी की फसलों के लिये हरियाली की खाद देने के 
निमित्त हरियाली की” फसल खरीफ में बोनी चाहिए। जून 
अथवा जूलाई मास'का समय उचित होता है। खरीफ की | 
फसल को खाद देने के लिये फसल अकतूबर अथवा AA 
में बाई जातो है। TAR पश्चात्‌ फसल की सिंचाई इत्यादि 
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कृषि-कम्मे यथाविधि होते जाने चाहिए । जव उनके फूलने 
का समय निकट आवे और प्रथम फूल की कलियाँ दिखाई 
देने पर हों उन्हें गहराई तक जोतनेवाले हला द्वारा जातकर 
अच्छी तरह धरती में मिल्ला देना चाहिए। इस काम के 
लिये मिट्टी पलटनेवाले हल अति उत्तम पाए गए हैं | 

खाद के लिये सनई, Heal; ग्वार, लोविया, मेथी, 
नील सरीखी फसलें अच्छी होती हैं जिनमें से सनई सबसे 
सुलभ और सस्ती फसल है। इसका प्रयोग हरियाली की 
खाद के लिये किया जाता है। 

हरियाली के खाद से सजीव अंश की वृद्धि होती है, 
धरती खुल जातो है,;दाल की फसलें हवा से नाइट्रोजन पदार्थ 
लेकर पृथ्वी को उपजाऊ बनाती हैं | 

२०-मछली की खाद 

मछलो की खाद पौधों के भोज्य'पदार्थ से परिपूर्णं हातो 
है । इस कारण इसका प्रयोग खाद के लिये अत्यंत लाभ- 
दायक होता है। फलदार पेड़ों का मछली की खाद देने से 
उनके फल मीठे और बड़े होते हैं। मछलियों की खाद में 
फासफोरस का अंश अधिंक हाता है। मछली की खाद 
मूल्यवान्‌ फसलों को भी दी जाती ir 

जहाँ मळलियाँ अधिक प्राप्त हा सकती हैं, जैसे नदी के 
तीर पर अथवा गाँव में जहाँ अधिक पाखरे हैं तथा समुद्र के 


तोर पर, वे सुखा डाली जातो हैं। उन्हें कूटकर अथवा खडा 
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Gat में डालते हैं। कूटने में केवल हड्डी तोड़ने में Hey 
परिश्रम लगता है वरना यह बहुत जल्द चूर हो जाती हे | 
गोबर की सड़ो gi अच्छो खाद और मछली का चूरा पेड़ों 
की बाढ़ को अवस्था में तथा फूलने के पहले उन्हें हाथ से जड़ों 
के पास धर देते हैं और मिट्टी से ताप देते हैं। खाद से 
भोज्य पदार्थ शीघ्र ही पौधों के काम में आते हैं । मूल्यवान 
फसलें के लिये wu खाद बढ़ती हुई अवस्था में देनी चाहिए | 
` बहुत से लोग जीव-हिंसा के विचार से मछलियों की खाद 
का प्रयाग नहीं करते | जिन्हें इस बात का विचार नहीं होता 
उन्हें गाँव के तालाबों में, गड़हियों में तथा नदी में बहुत 
मछलियां प्राप्त हो सकती KI कभी कभी पानी की बाढ़ 
के समय मछलियाँ खयं मर जाती हैं और उतरा चलती हैं 
उनका प्रयोग खाद के लिये हा सकता है । 
२१--रुधिर तथा मांस मज्जा की खाद 

कसाईखाने के कारन बहोरन का छू जाना बहुत सी 
जातियो को रोमांच कर देता हे । इस भारन बहोरन रुधिर 
इत्यादि का नीच जातियाँ खाद के लिये प्रयोग करती हैं 
इस खाद से अति उत्तम खाद का काम निकलता है। 
. उसका उत्तम परिणाम देखने में भ्राया है । घूर की खाद 
तथा गोबर या लीद अथवा भेड़ वकरिर्यो. की wet को 
खाद के साथ इन्हें Tes में सड़ाकर उत्तम खाद बनाते | । 
इसको अलग सड़ाकर भी खाद बना सकते हैं । मूल्यवान्‌ 
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फसलों तथा फल्दार वृक्षों के लिये यह अच्छी खाद होती 
है। इस खाद के रखने में असांवधानी होने से मनुष्यों सें 

बीमारी फैलने का भय रदता है । 

२२--खली की खाद 

खली की खादें में फसलों के भेजन-पदाथे अधिक होते 
हैं। ये भोजन-पदार्थ पौधों को प्राप्त होने की दशा सें जल्दो 
परिवर्तित हो जाते हैं। इस कारण खलो को अधिक समय 
तक वायु या सूर्य की धूप में न रहने देना चाहिए। इसमें 
अलावधानी के कारण भोज्य अंश उड़ जाते हैं। खली की 
खाद पौधों की बाढ़ की भ्वस्था में देना सबसे लाभदायक 
होता है। जिन मूल्यवान फसलों को खाद देनी होतो है 
* उनके अनुसार खाद की मात्रा न्यूनाधिक की जा सकती है | 
खानेवाली AL वह जो खाने के काम में नहीं आती--दो 
प्रकार की खलो होती हे ।' तिल, अलसी कुसुम या बरें, 
सरसों, लाही, दुवा इत्यादि की खली खाने के काम में आती 
है। इसलिये इनकी खली पशुओं का भोजन के साथ देने से 
पशुओं के भोजन का काम भी चलता है, वे बलिष्ठ होते हैं 
ax अधिक परिश्रम कर सकते हैं। अच्छा भाजन पाने से 
उनके गोबर को खाद अच्छी होती है । ` इस प्रकार खाने की 
खलियों की खाद का प्रयोग करने के लिये यही अच्छा है कि 
उनको पशुओं को खाने के लिये दरिया जाय और उनका 
गोवर खाद के लिये यथाविधि सड़ाकर कामं में लाया जाय | 
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उन खेतों के, जिनकी सिंचाई होतो है और जिनमें अच्छी 
फसलें वाई जातो हैं. जैसे कळियाना इत्यादि, के लिये खलो की 
खाद अच्छी होती है । 

` प्रतिवर्षं इजारों टन तेलहन अन्य देशों को बाहर भेजा 

जाता है। इस प्रकार पशुओं और धरती का बल कम होता 
जाता है और कृषि के। क्षति पहुँचती है। इससे जहाँ तक 
संभव हे! कृषिकार अपनी Tat के लिये तेलहन की फसलें 
न नेचा करं | 

साधारण अवस्था में यह व्यापार बंद नहों QU सकता, 
इससे यदि संभव et तो छषक अधिक तेलहन बोकर कुछ 


अपने काम के लिये रख छोड़ा करे। बिना खानेवाली फसलें , 


जैसे महुआ की खली, नीम की खली कूटकर खेतों में दी जाती 
है और उससे अच्छी खाद का काम चलता है। 
२३-खानेवाली खळी | 
इसके रखने का प्रवंध अच्छे स्थानों पर होना चाहिए 
जिससे पानी के कीड़े मकोड़ों तथा दीमक और फफूंदी से 
उसकी रचा हो । अच्छी खली पशुओं के भोजन के काम 
में लानी चाहिए और उनका गोबर खाद के काम में | खराब 
खली जिसमें दीमक लग गई है अथवा जा अधिक पुरानी होने 
से फफूँद गई है पशुओं के भाजन के काम में नहीं झा सकती । 
उसको खाद के काम में लाना चाहिए । खाने की खली प्रति 


"c GN 
एकड़ पाँच मन के लगभग काम में लाई जातो à 
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खाद देने की यह रीति है कि खली AT ढेऊलो या Tag 
से कूट डालना चाहिए । जब फसलें फूलने लगे अथवा वे 
बाढ़ की अवस्था में हों उस समय खेत में उसे फेला देना 
चाहिए, या गोड़ाई के समय खली पौधों की जड़ों के समीप 
गाडकर मिट्टी से तेप देना चाहिए | i 

खली देने के बाद सिंचाई करनी चाहिए | 
२४-खली जो खाई नहीं जाती 

नीम की खली--नीम की Fani सुखाकर amy में 
पेरकर तेल निकाला जाता है। तेल दवा के अथवा जलाने 
के काम में आता है । पौधों की बढ़ती हुई अवस्था में उनको 
यह खलो देने से लाभ होता है। खलो देने की रीति 
बही है जा ऊपर लिखी गई है। इस बात का विचार रहे 
कि यह खली खाने के काम में नहीं आती । नीम की खल्लो 
से खेत के कीड़े wale, दीमक की क्षति में एक हद तक बढ़ी 
सहायता मिलती है । 

खली की खाद उन फसलों को दी जाती है जिनकी सिंचाई 
होती है। मात्रा १० से २० मन प्रति एकड़ होती है। | 

महुआ की खली--महुए के वृक्ष से वैशाख के महीने में 
(taat) में फूल चूते हैं और उनके फल पेड़ ही में लगे रह 
जाते हैं। जब फल तैयार हो जाते d ता वे जेठ तक तोड़कर 
सुखा लिए जाते $5. उनको कोल्हू में पेरकर तेल निकालते 
d | तेल घी के समान होता है जो बहुत से कामों में लाया 
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MAI m के दिनों में यह aga जल्दो जम जाता है 
dx उसमें सफेद दाने पड़ जाते हैं। कुछ लोग बेईमानी से 
इसे घी में मिलाते हैं। खलो कूटकर नीम की खलो के 
समान खेतों में दी जाती है। नीम से यह खली शक्ति- 
शाली होतो Sl प्रति एकड़ लगभग दस मन दी जाती है। 
रेडी की खली -रेंड़ी का पेड़ खराब वलुई घरतियो। पर खूब 
होता है। इसकी खली लाभदायक और सुलभ होतो है । 
इससे पौधो" Al लाभ भी अच्छा पहुंचता है | इसका ठिलका 
निकालकर तेल FA से जा खली प्राप्त होती है वह छित्ककेदार 
खली से अच्छी होतो है । उसमें भोज्य पदार्थ अधिक और शीघ्र 
पौधों को प्राप्त होते हैं । छिलकेदार खली कड़ी होती है । रेंड़ो 
की खलो से खेत के कीड़ों मकोड़ों की क्षति में सहायता 
मिलती है, पौधे नीरोग रहते हैं जिन खेतें में रेंडी की खली 
दी जाती है वे गहरे हरे रंग के हृष्ट पुष्ट दिखाई पड़ते हैं। | 
खली देने की यह रीति है कि इसे ढेंकुली या मूसल से कूट 
लेना चाहिए और नीमकी खली के सदृश Vat को देना चाहिए | 
अथवा कूटी हुई खल्ली को गोबर की खाद के साथ मिला देना 
चाहिए और खेत में ज्योंही खेत तैयार दो जावें देना चाहिए | 
गेहूँ, जा, ऊख, कळियाना, तंबाकू के लिये रेडी की खली 
अच्छी खाद है | 
रंडी अथवा नीम की खली बोरों में भरकर घावा में, जहाँ 
से पानी सेतां में जाता है, रख देनी चांदिए | खली घुलकर 
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पानी में मिलती जायगी भ्रौर उसका घुला हुआ अश खेतों 
को प्राप्त होगा । पर इस वात का विचार रहे कि ऐसा 
पानी नष्ट होने से बचाया जाय और घावा खेतों से दूर न 
यदि ऐसा होगा at खलो की हानि होगी । बची हुई खलो 
की तलछट घूर की खाद के गड़द्दे में डाल देनी चाहिए | 
नीम, age और रेंड़ी की खली का खड़े हुए गोबर की 
खाद के साथ मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। खल्ली 
की खाद पौधों को गोवर की खाद के समान सुलभ ओर 
'साधारण खाद है। खानेवाली खली पशुओं को हृष्ट पुष्ट 
करती है AIT उनके गोबर की खाद खेतों के काम में आती है 
जिससे अच्छे शस्य उत्पन्न होते हैं और प्रथिवी की उपज शक्ति 
अथवा देशी कोष संचित होते हें । दुर्भाग्य से dug की 
माँग अन्य देशों में अधिक है, जिससे देशी कोष खाली होता 
है पर उसके बदले खेतों को कुछ फायदा नहीं हाता । कृषक 
भले ही महँगे deg बेचकर अपना कोष रुपए से परिपूर्ण कर 
qid पर धरती जिससे वह अन्न उपाजन करके बेंचता है उसके 
बदले में कुछ नहीं पाती | इसलिये भारतवासियों को चाहिए 
कि तेल के कारखाने स्थापित करें। खली खाद देने के लिये 
रखें और तेल अन्य देशों में भेजें। दाना मनुष्य और चारा 
पशुओं के काम में भ्राता है । दरिद्र पशुओं का गोबर खाद 
के लिये मिलता है. पर उसका भी बड़ा अंश ईधन के काम में 
लाया जाता है | 
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पहाड़ी जिलों में तथा तराई में कुछ स्थानों पर, जहाँ पशु | 
कम पाले जाते हैं, कृषक बालियाँ ले लेता है और डंठल खेत 
में खड़ा छोड़ देता है तथा उनमें आग लगा देता है जिससे 
वे राख होकर धरतो को फायदा पहुँचाते हैं | परंतु ये क्रियाएँ 
मेदानां में नहीं बर्ती जा सकतीं क्‍योंकि पशुओं को भूसे की 
आवश्यकता होती है। 

२५-इङ्ी की खाद 

aga सी जातियाँ जिनका व्यवसाय कृषि है हड्डी छुना 
पसंद नहीं करतीं। Tel किसी प्राणी की हा खाद के काम में 
लाई जाती है । प्रति वर्ष लाखों मन हड्डी इस देश से दूसरे 
देशों का जाती है और वहाँ बहुत से कामों में आती है । उससे 
चाकू के दस्ते बनते FMT साफ करके ऐसे ही अन्य बहुत 
से कामों में वह आती है। उससे चीनी साफ की जाती है 
और पीसकर तथा अन्य रासायनिक परिवतन से खाद क 
काम में लाई जाती. है । हड्डी जा घुल सड़कर इस देश में 
किसी काम में आती थी वह अन्य देशों का चलो जाती है | 
इससे देशी कोष की हानि होती है। वेचनेवाला भले ही कुछ 
घन प्राप्त कर लेवे पर उससे धरती को लाभ नहीं पहुँचता | 

हड्डी देर में सड़ती भौर घुलतो है इस कारण पौधे के 
काम लायक तुरंत नहीं होती ] इड़ी बड़ी बड़ी लोहे की बनी 
हुई adi में ताड़ो जाती ri ec dtes के बाद खाद के 
काम में लाई जातो है। खाद के wd गोव बर की खाद के 
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समान इसका प्रयोग किया जाता है । बारीको के अनुसार 
हड्डी का चूरा, बुरादा तथा ART बनाया जाता है। 

हड्डी को कायले के समान जलाकर उससे WED का 
कोयला बनाते हैं | 

तेजाब डालकर हड्डी गलाई जातो है जा खाद के काम में 
लाई जाती है । इस रीति के अनुसार हड्डी से पौधों को भोजन 
` सुलभ रीति से प्राप्त होता है | 

eat में फासफोरस अंश अधिक मे।जूद चता है । इसका 
प्रयोग सभी फसलों और सब खेतो' के लिये किया जा सकता 
है। इसे गोबर की खाद के साथ मिलाकर देना उत्तम होता 
है। यदि गोबर की. खाद के गड़हे में हड्डी का मैदा, बुरादा 
अथवा चूरा सड्ने के लिये डाल दिया जाय ता उस खाद की 
sanar का नतीजा शीघ्र देखने में आ सकता है। देश- 
वासियों को उचित है कि अपने अपने गाँव में चमारों द्वारा 
मरे हुए पशुओ' की हड्डियाँ एक गढ़े में एकत्रित कराते रहें 
उनमें कुछ ताजा गोबर Me पानी डालते रहें। इससे 
इृड्डियाँ गल जावेंगी और खाद का काम देंगी | 

६--विशेष खाद 

कई प्रकार की मुख्य मुख्य खादों के नाम ऊपर लिखे गए 
` हैं। वे खाद के.काम में लाई जाती हैं। पर भारतवर्ष में 
ये खादे सब जंगह नहीं प्राप्त हातीं । इनको दूर से लाने में 
इनका दाम बहुत होता है-जिसके अनुसार लाभ का परता 
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साधारण अवस्था में नहीं पड़ सकता । इसलिये उनका 
वर्णन करने को आवश्यकता नहीं | 


२७--नोना मिट्टी 

. इससे शारा वनाया जाता है। शोरे में संयुक्त नाइट्रोजन 
Oe पोटाश का अंश अधिक होता है। नोना मिट्टी पुराने 
मकानों पर पाई जाती है । इसका पते नम धरतियों पर जमा 
हुआ दिखाई पड़ता है । यह गोभी, wien तंबाकू इत्यादि 
फसलों को, जिन्हें नाइट्रोजन और पोटाश को आवश्यकता 
हाती है, लाभकारी है। यह पानी के साथ घुलकर वह 
जाती है इसलिये सिंचाई के बाद बढ़ती हुई फसलों के ऊपर 

छिड़क दो जातो है। 

२८--वालछाव की मिट्टी 

खुली हुई धरती के खेतों को तालाब की मिट्टी की खाद 
लाभदायक होती है। तालाबो में बहुत से पानी के जीव 


wg रहते हैं .जैसे मछली, A, सिवार, मेंडक इत्यादि | 


वे पानी सूखने पर मर जाते हैं तथा उनके अंश मिट्टी में मिल 
जाते हैं और पौधों के भोजन के काम में आते हैं। आस- 
पास का बहुत सा जल जिसमें गाँव का पानी, पशुओं का 
गोबर मूत्र इत्यादि मिला. होता है, घुलकर तालाब में पहुँचता 
है। प्रति एकड़ लगभग दसंःमन मिट्टी दी जा सकती है । 
छोटे गड़हों An पोखरियो की. मिट्टी अवस्था के अनुसार 
तालाब की मिट्टी से अधिक इपजाऊं और बलिष्ठ होती है | 
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२९--चूने की खाद 

ऊपर वर्णन हो चुका है कि चूना पौधों के मुख्य अंशों मे 
से है। चूनेवाली मिट्टी, घोघा, सीपी, SAT हुआ चूना, पौधों 
के लिये अच्छी खाद है | 

इसका प्रभाव प्रायः साधारण खादों से इस प्रकार भिन्न 
है कि और ani में खयं पौधों का भोजन-अश माजूद रहता 
है परंतु चूने के प्रभाव से दूसरी खादों में तथा पृथ्वी में जा 
पौधों का भोजन संचित रहता है वह इस अवस्था में आ जाता 
है कि drat उसका प्रयोग कर सकता है। ऐसी खाद का 
प्रभाव या तो खयं पृथ्वी पर पड़ता है या इनके कारण से 
दूसरे भोजन पदार्थो' का प्रयोग होता है। इन्हें अँगरेजी 
में इनडाईरेक्ट मैन्योर अथवा परोक्त खाद Sud हैं | 

चूना पौधों की हृष्ट पुष्ट उत्पत्ति के लिये आवश्यक खाद 
21 जिस धरती में qa की कमी हे ओर इस कारण से ` 
पौधे हृष्ट पुष्ट नहीं रह सकते उनको चूने की खाद देने से शीघ्र 
लाभ पहुँचता है। जैसे, यदि गेहूँ जो इत्यादि की फसले 
बाढ़ के समय पीली पड़ गई हों AT उनकी अवस्था का कारण 
समझकर चूने को खाद्‌ दे देने से वे ठीक अवस्था में आ 
जाते हें । धरती में मौजूद चूना प्राय: प्रथिवी के नीचे की ' 
तह में चला जाता है जिससे;ऊंपर की ag कमजोर पड़ जाती 
है। अच्छी sims. और गोड़ाई से चूना फिर ऊपर चला 
आता है ATT पृथ्वी ठीक हो जातो है। यदि ऐसा न हो 
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ते चूने की खाद का अभाव समझना चाहिए । धरती में 
जो पोटाशिक पदार्थ संयुक्त दशा में रहते हैं उन्हें चूना अलग 
करके पार्था को भोजन प्राप्त कराता है। चूना साधारण 
पानी में, जिसमें कार्वोनिक एसिड गैस घुली रहती है, घुल 
भी सकता है। 

चूना हमेशा JAAT खाद के काम में लाना चाहिए 
क्योंकि बे बुझा चूना बहुत गरम होता है। wT हुआ चूना 
पृथ्वी पर शीघ्र असर करता है S उसके गुण देखने में 
शीघ्र आते हें । चूना धरती पर रखकर सावधानी से उस पर 
थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए। इस प्रकार वह घु 
जाता है। SEHE समय चूना बहुत गरम हो जाता है इस 
लिये जलने से बचना चाहिए | 

चिकनी मिट्टी में जो चिकनाइट होती है वह Fa की खाद 
से कम हे! जाती है। ऐसी धरतो जब सूखती है बड़े बड़े 
dat में नहीं बंधतो, और पानी में तर हाने से उसमें अधिक 
कांदा जैसा निरी चिकनी मिट्टी में हो जाता है नहीं होता । 
उसमें कुछ भुरभुराहट भी आ जाती है। 

बुझा हुआ चूना खेत में फैलाकर इल द्वारा धरती म 
मिला देना चाहिए। अधिक काल तक पड़े. र्ने से चूना 
रासायनिक क्रिया द्वारा खरिया, मिट्टी बन जाता है। खरिया 
मिट्टी में गुण कम होते W, du ga के समान तेज नहीं 
होतो । चूना दाल्ववाली फसलों को विशेष करके लाभदायक 
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a) लगभग तोन से चार मन प्रति एकड़ चूने को 

काफी होतो है। FAR खाद खेत बोने से पहले दी जातो 
है। एक ही खेत में प्रति वष चूने की खाद न देनी चाहिए | 
पाँच वर्ष में एक बार खाद का देना काफी है, क्योंकि यह 


तेज होता है | 
३०--मिलुवाँ खाद 


खाद के मिलाने में बड़ी सावधानी से विचार करना 
चाहिए। साधारण लीद, हड्डी, खली इत्यादि जीवित पदाथ 
में खादों के भ्रापस में मिलाने में विशेष युक्ति की आवश्यकता 
नहीं, पर विशेष खादो के संयोग से आषण रासायनिक 
क्रियाएँ उपस्थित हाती हैं । जैसे चूनेवालो धरती में गावर 
तथा Hey नोसाइर-युक्त खाद का मेल देने से अमोनिया 
रौस बनती है और वह उड़कर खराब हो जाती है। चूने 
IR MAL का योग न होना चाहिए | 


३१-विशेष खादों का प्रभाव 


विशेष are’ जिनका नाम ऊपर दिया गया है अधिकतर 
शीघ्र अपना प्रभाव दिखाती हैं । वे पौधों को बाढ़ की अवस्था 
में दी जाती हैं। उनकी मात्रा २ मन से १३ मन फी बीघा 
होती है। जितनीःखाद होती है उसकी दुगनी मिट्टी मिला” 
कर देते हैं। ऐसा करने से खाद बराबर फैल जाती है । 
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सोडियम नाइट्रेट और एमे।नियम सल्फेट इसी प्रकार दी जातो 
=| इनके देने से फसल शीघ्र बढ़ती है। नाइट्रोलिम से 
पौधों की पत्तियाँ जल जाती हैं, इस कारण वह जोताई के 
साथ दी जाती है। 


३२--खेतों की उपज 


उपज दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक अथवा कृत्रिम | 
प्राकृतिक उपज पृथ्वी में वतमान उत्पादन-शक्ति का कहते हैं | 
इससे सूचित होता है कि प्रथ्वी में पौधे के भोजन के अंश 
' बतमान रहते हैं और प्राकृतिक परिवर्तन से वे पौधों के काम 
में आने योग्य हुआ करते हें । ऐसी उपज जल्दी नाश नहीं 
हाती । यद्यपिं वह धीरे धीरे Nat को भोजन पहुँचाती है 
पर उसकी उपज कायम रहती है | | 

कृत्रिम उपज कृत्रिम रूप से खाद अथवा पौधों की आव- 
श्यकताओं को पूरा करने से प्राप्त होतो है। यदि ये आवश्य- 
कताए बराबर पूरी न की जाया करें तो उपज जाती रहती है। 
जैसे अच्छे बाग की धरतो में, जो खूब परिश्रम से बनाई गई दै 
और जिसमें खूब खाद दी गई है यदि बराबर भारी फसलें 
बोई जायँ de उसमें खाद का देना बंद कर दिया जाय ar 
कुछ समय में ऐसी धरती नित्रेल पड़ जायगी । ऐसी बनाई 
धरती की उपज-शक्ति इस प्रकार ' खराब “करना उचित नहीं 
है, क्योंकि थोड़ी देख भाल से बनी gi धरती की उत्पादन- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २२२ ) 


शक्ति कायम रहतो है रर उसकी रचा न करने से अधिक 
परिश्रम और व्यय से संचित की ES शक्ति नष्ट हो जातो . 
है जिसके पुनः संचय में अधिक व्यय और परिश्रम 
करना पड़ता है। 
३३--खाद में वचत 

विधिवत्‌ खाद्‌ की रक्षा करने से यह देखा जाता है कि 
जहाँ गाड़ियों खाद लगती थी वहाँ कम मात्रा में खाद से उत्तम 
काम निकलता है। वैज्ञानिक नियमों का अनुसरण इर हालत 
में लाभदायक हे | 


LN 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- पन्द्रहवाँ परिच्छेद 

सिलवा yaa, शस्यचक्र, चौसास USA 

धरती में खाद देने के अतिरिक्त कृषिकार प्राय: उन 
रीतियो' का अनुसरण भी करता है जिनसे वह अपनी धरती 
से किफायत के साथ खास उठा सके और धरती की शक्ति 
को भी स्थिर रख सके | वह क्रम से धरती के अनुसार 
फसल अदल बदलकर बोता है। एक फसल में एक फसल 
ता दूसरी फसल में दूसरी फसल बोता है। वह समय समय 
पर खेतों का पलिहर या पड़ती छोड़ता है, जिससे उसकी 
धरती की उत्पादन-शक्ति की रक्षा होती है | 

खेतों में अदल बदलकर फसल sal शस्यचक्र अर्थात 
बड़ी सावधानी और अनुभव से Sarat जाता है, नहीं तो 
पैदावार अच्छी नहीं होती | साधारण कृषक यद्यपि इन रीतियों 
का कारण नहीं जानता और उनको वैज्ञानिक भाषा में प्रगट 
नहींशऋर सकता तथापि परंपरा के अनुभव से उसको शस्यचक्र 
का ऐसा ठीक ज्ञान होता हे कि प्रायः वह एक फसल के बाद 
दूसरी HAT बाने का चुनाव करने में गलती नहीं करता | 

१-मिलवाँ. फसल का वाना 

कई फसलें मिलाकर बोते से यह बात रहतो है कि यदि 

एक फसल न हुई ता sah साथ वाली दूसरी फसल तो 
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होगी | खरीफ को फसल में इस प्रकार की अस्थिरता अधिक 
होती है। अवध के अधिक भागों में चावल के साथ कोदों 
मिलाकर बोते है | 

यदि पानी मिला तो धान अच्छी तरह से बढ़ता है dn 
यदि पानी न मिला तो कोदो की फसल मिल जातो है | ज्वार 
अरहर बोने का साधारणतः रिवाज देखा जाता है जिसका 
एक कारण यह हे कि SUMUS के परिश्रम में बचत होती है 
खेत ज्वार के लिये वाया जाता हे, साथ में अरहर सी fia. 
कर वो देते Fl ज्वार की फसल जल्दी बढ़ती है। उसके 
साथ साथ अरहर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यदि ज्वार की 
फसल जोरदार हुई ता HET की फसल दब जाती 
ज्वार का फसल काट ली जाती हे ग्ररहर तेजी से बढ़ने लगती 
है ओर उससे समय रहने अनुसार ज्वार के बाद अच्छो 
. फॅसल मिलती है। यदि ज्वार कमजोर है ते अरहर जोर से 
बढ़ सकती है | 

मिलवाँ फसल वोने से पृथ्वी में जल का संचय रहता 
हे । वह भाफ बनकर उड़ने से बच जाता है। पानी पड़ने से 
धरती कड़ी हा जाती है भ्रौर उसके भीतर कौ केश-नलिकाओं 
का तार बरावर हो जाता है जिससे पानी व्यर्थ जाने लगता 
है। ज्वार अरहर के साथ उई अथवा MT कोई लता की 
फसल वो देते हैं। यह धरती को ढके रहती है भर सूय 
की तोच्ण गरमी से बचाती है | 
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मिलवाँ फसल बोने में यह भी विचार होता है कि भिन्न 
भिन्न प्रकार के पौधों की फसलों की जड़े' अधिक अथवा 
कम गहराई तक बढ़तो हैं और अपना भाजन पृथ्वी की 
भिन्न fum सतां से प्राप्त करती हैं । एक ही प्रकार की फसल 
केवल एक सतह से भोजन प्राप्त कर सकती है। सिलवा 
फसलों की जिंसों को एक साथ ही कई सतहें से लाभ 
पहुँचता है ओर कई फसले' लेकर उनसे पैदावार अधिक | 
प्राप्त होती है। दाल की फसलों को मिलाकर बोने से उनसे 
नाइट्रोजन सिलवा है । उदाहरण क तौर पर खरीफ में सनई, 
मूग, उद, मोठ, अरहर, भ्रौर नील दाल की फसले' हैं। रबी 
में चना, मटर, मसूर इत्यादि हैं । 

रवी में मोसिम की इस प्रकार की अस्थिरता कम होती 
है जेसी कि खरीफ में। सिंचाई का विचार करके दाल 


और अनाज की फसले' एक साथ बोते हैं; जैसे, गाजई, चना, 
A ai गेट 
मटर, जा, सरसों, गेहूँ इत्यादि | 


२-शस्य का अदल बदलकर वोना 
शस्यचक्र--एक ही खेत पर कई प्रकार के शास्य बोने को शस्य 
का फेर फारकर बोना अथवा शस्यचक्र (Rotation of Crobs) 
कहते हैं। अदल बदलकर फसलों के वोने से खाद में 
बचत होती है और जहाँ तक संभव होता है धरती पर 
जोर कम पड़ता है। भिन्न भिन्न. gett के भोजन की झाव- 
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श्यकता भिन्न होती e| जिंसां ( Cereals ) की फसलों 
की जैसे जो गेहूँ की आवश्यकताए AR भोजन fra शोते 
= और दाल की फसलों को आवश्यकता भिन्न होती है । यदि 
किसी एक,फसल में एक ही प्रकार की फसल वार बार बोई 
जायगी ता धरती से एक ही प्रकार के भोजन की;खोंच होगी 
और अधिक भाजन-पदार्थ संचार होने का समय न मिलेगा | 
खेत की उत्पादन-शाक्ति कायम रखने के लिये अधिक खाद और 
अन्य कृषि संबंधी क्रियाओं की आवश्यकता होगी | 

इनमें से कुछ पौधों की जड़ों की प्रकृति अधिक गहराई 
तक जाने की है श्रौर कुछ धरती की सतह के पास ही रह जातो 
हैं। दाल की फसलों की जड़े, TATE की जड़, Tet इत्यादि 
Meat की जड़ गहराई तक जातो है । जो, गेहूँ, मकई, ज्वार 
के पौधों की जड़े धरतो की सतह के पास रहती हें । 

एक फसल के उत्पन्न करने में जितनी खाद की आवश्य- 
कता होती है प्रायः उस खाद का सब अश उसी फसल में 
समाप्त नहीं हो जाता | खाद का शेष भाग यद्यपि वही फसल 
दोबारा उत्पन्न करने के योग्य न हो! पर san बाद उससे 
: दूसरी कोई फसलें बाने से ग्रच्छा फल निकलता है Fe 
तंबाकू के बोने के वाद ऊख बोना | 

कुछ शस्यों के, जिनका ada हरियाली की खाद के संबंध 
में हुआ है, पश्चात्‌ दूसरे शस्य बोने से लाभ होता दै d 
. ज्वार बोकर तब ऊख बोवे ते ऊख की फसल अच्छी होगी 
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शस्यचक्र से खर पतवार के नाश करने में सहायता 
SEX a क्योंकि क्रमशः पृथ्वी में वर्तमान पौधों के सभी 
भोजन-अंश फसल के काम में भते रहते हैं। घनी बोई 
गर मिलवां फसलों को बोआई धरती से खर 
करने में अधिक गुणकारी होती है । 

RS sinh की फसलों के बोने से साल में धंधा quu 
लगा रहता है और कृषक को कई प्रकार की फसलें 
मिल जाती = | 

यदि एक फसल के लिये मौसिम खराब हुआ ते दूसरी 
फसल के उत्पन्न होने की आशा की जा सकती है। जैसे जब 
एक फसल सारी जाती है, कृषक उसके बाद कोई दूसरी 
फसल वोता हे | 

एक ही फसल के बार वार Fa से उसमें राग लग जाते 
हैं, उस पर कीड़ों के आक्रमण होते हैं जिससे कृषक की वड़ी 
हानि होती है ओर वह विवश हो उस शस्य का बोना बंद 
कर देता है। इसका एक कारण यह होता है कि इन इतियों . 
के वीज तथा HS धरती में बने रहते हैं और जब उनकी भक्त्य 
फसल तैयार होने लगती है, वे अपना आक्रमण प्रति फसल . 
अधिक वेग से आरंभ कर देते हें | फसल बदल देने से वे 
भोजन न पाकर मर जाते हैं, क्योंकि वे दूसरी फल पर, जो 
उनका भोजन नहीं है, नहीं जी सकते; जैसे कपास का कीड़ा 
ज्वार तथा मटर अथवा ऊख पर नहीं जीता। गेहूँ की 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पतवार साफ 


( २२८ ) 


ies चने अथवा मटर पर नहीं लगती । इस वात का प्रव 
होना चाहिए कि पास में भक्य फसल अर कहीं ते नही J 
नहीं ते कीड़े नष्ट न हा THT | 

(१ ) धरती मैं कितनी खाद दी जाती है अथवा कितनी 
खाद उसे प्राप्त हे सकती है, ( २ ) धरती की सैतिक d 
रासायनिक अथवा उसकी विशेष शक्तियों का विचार, (३) 
स्थान, पानी का प्राप्त होना, बाजार निकट होला इत्यादि, (४) 
बिक्री, माँग, (९) कृषक की आवश्यकताएं , ( ६) मैसिम, (७) 
शस्यो के राग और अन्य इंतियाँ Tata कारणों का विचार 
करके खेतों में शस्यचक्र बैठाने का विचार उचित होता है। 

भारतवर्ष में प्रायः फसले' अदल बदलकर बोने का 
रिवाज है और कृषक इसके लाभो का भली भाँति जानते हैं। 
स्थानीय दशाओं के अनुसार वे शस्यचक्र बना लेते हैं । धान 
के खेतों में घान के अतिरिक्त बहुत कम दूसरी फसल d 
जाती है, पर अवसर और सुभीते के अनुसार चना, तीसी, 
लतरी अथवा मटर भी बोते हैं। गाँव के निकट तथा उपयुक्त 
कारणों के विचार के अनुसार धनाऊ धरतियां पर मूल्यवान 
और साल में कई फसले' उत्पन्न होती F | 

३--कई फसलों का वाना 

बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ साल में केवल एक ही फस 
बोई जाती है। भारतवर्ष में भी बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ 
साल में केवल एक ही फसल धरती से प्राप्त द्वाती है | इसके 
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कारण Kal कहीं ता यह होता है कि धरती खराब होती है 
एक फसल भी जो होतो है अच्छी नहीं होतो | कहीं कहाँ 
धरतो अच्छी होती हे परंतु वहाँ का जलंचायु ओर भ्रन्य 
बाते. सुविधा के अनुसार नहीं होतीं, जंगली पशुओं का भय 
होता हे जिम्नसे पशु, शस्य और आदमियों की रक्षा नहीं at 
सकतो, कहीं खेत और खेती की सुविधाएँ” अच्छी हैं पर 
कृषक निरुत्साही तथा wel हैं। इस अवस्था में उन्नति 
के दो साग हैं। ऐसे स्थान जहाँ किसी कृषि की कोई सुविधा 
जेसे पानी का प्राप्त न होना, वैज्ञों का न होना. बीज का 
न मिलना, नीलगाय, बंदर इत्यादि पशुओं का आक्रमण 
होना इत्यादि कारण सोजूद हैं वहाँ उनके निवारण का उपाय 
करना चाहिए । 

दूसरे कृषकों को अन्य स्थानों की कृषि की दशा दिखाकर 
उत्साह Ram चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि लगान 
बहुत कम हे ता वह बढ़ाई जा सकती है। यदि लगान 
अधिक है तो उसे कम कर देना उचित है अथवा कृषि संबंधी 
सुविधाओं की उन्नति कर देनो चाहिए | यदि कषक दरिद्र है तो 
उसे कम व्याज पर रुपया दिया जाना चाहिए | यदि खेतों 
के लिये उपराचढ़ीं होती हे! ता सबसे भ्रधिक लगान देनेवाले 
का खेत दिया जाना चाहिए परंतु यह विचार कर लेना उचित 
है कि आसामी देनेवाला है था न देनेवाला। ठीक लगान वरा- 


बर दे देनेवाला आसामी इमानदार. होता हे । एक फसल में 
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अधिक लगान देकर वैठ जानेवाला आसामी ठोक नहीं 
हाता । जहाँ कृषकों की कमी हे समझ PART काम 'करना 
चाहिए बोई जानेवाली धरती पर जलवायु का प्रभाव पडता 
है । उस पर विधिवत्‌ खेती करने से और खाद देने से उसको 
शक्ति स्थिर रहती है और बढ़ती है। परती छूटी हुई धरतो 
SAA धन के समान है जा एक कोने में गडा हे । अगरेजी 
राज्य में तथा अन्य किसी स्थापित राज्य में कृषि करने. की परि. 
पूर्ण सुविधा प्राप्य है। खेत और 'उनकी शस्य को स्थापित 
राज्य के कारण का होना एक प्रकार से दृढ़ वीमा सा 
हो गया है। हमारे सौभाग्य से हमें ऐसा अवसर मिला 
है जिसमें हमें ऋषि की उन्नति करने की सब सुविधाए प्राप्त हैं, 
या हो सकती हैं | | 
भारतवर्ष की जलवायु ओर धरती सुवणेमयी कही जातो 
है। यहाँ साल में कई फसले' उत्पन्न करके कषक धनवान्‌ 
हो सकता है। अपने उद्योग से यदि वह एक फसल की पैदा- 
वार अपने पास रख लेवे तो वह एक वषं के लिये निश्‍चित 
हो सकता है। 
बाजार की साँग, ले जाने की सुविधाएँ जैसे रेल, सडके 
इत्यादि का होना, कृषकों को अन्न उत्पन्न करने और धग 
कमाने के लिये उत्तेजित करते हैं। जमादार इनको. स्थापित 
करने में उसके सहायक, हो सकते हैं Na खेत तथा 
शहरों के खेत इस प्रकार सालः भर में शायद ही कभी खाली 
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छोड़े जाते हैं। उनमें एक न एक फसल अन्न य 
dt ही रहतो है। जो काम एक स्थान पर शात 
उन सुविधाओं के अनुसार उद्यम से दूसरे स्थानों पर भी उसका 
होना संभव है। रेतीली, परती, मरायल धरती पर उद्यम से 
इस समय बाग लगे हुए हैं। हमें अपनी आवश्यकताओं की 
qfi के लिये सुविधाओं को उत्पन्न करके उनकी रक्षा 
करनी चाहिए। इश्वर उनकी सहायता करता है जा अपनी 
सहायता स्वयं करते हैं । 

धरतो पर और उसकी उपज पर प्रति दिन अधिक बल 
पड़ता Stat है। IMT, लकड़ी, पत्थर का काम करनेवाले 
इत्यादि जा मिलो भ्रौर बड़े बड़े कारखानों की बराबरी नहीं 
कर सकते अपने व्यवसाय छोड़कर कृषि पर अवलंबित हैं । 
नई धरती जोत में आती जाती है और स्थापित राज्य में ऋषि 
पर भरोसा बढ्ता जाता है जिससे धरती की माँग और मूल्य 
बढ़ता जाता है। इसर अवस्था में यह भी कर्तव्य उपस्थित 
है कि ऋषि अच्छी तरह से की जाय, उससे अधिक और 
उत्तम शस्य उत्पन्न किए जाय और धरती को उचित बदला 
दिया जाय जिससे उसकी उपज न घटे | 

४--खेत का परती छोड़ना 

अधिक फसलें बाते बोते अथवा अन्य किसी विशेष कारण 
से जब खेत की इत्पादन-शक्ति, कम, हो जाती है अथवा जाती 
रहती है अथवा यह होता (है-कि शस्य AA से बोआई की 
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कीमत नहीं प्राप्त हाती या फसल खराब होती है ते कृषक 
समभता है कि उसको धरती निर्षेल पड़ गई है और sag, 
आराम देने की आवश्यकता है। इस संबंध सें यह विचार- 
णीय है कि कृषि करने की बुरी रीतियों के कारण तो ऐसा नही 
हुआ है । इस विषय में खेतों को परती छोड़कर कुछ समये 
के लिये कृषक उन्हें आराम देता है। धरतो की परती 
अवस्था में भी कुछ लोग कोई साधारण दाल अथवा जिंस की 
फसल बोकर गोरू भ्रथवा भेड़ बकरियां को खिल्लाते हैं। इस 
प्रकार उनके गोवर की खाद परती जमीन को मिल जाती है। 
फसल कट जाने के पश्चात्‌ दूसरी फसल की बोग्राई तक जो 
धरती परती रहती है उसे इस प्रकार कुछ अवकाश fre जाता 
है जिससे उसमें पौधों का भाजन संचित हो जाता है, जेसे 
रबी की फसल के वाद खरीफ की फसल बोने में लगभग तीन 
महीने का अवकाश मिल जाता है अथवा रबी के बाद दूसरे 
साल रबी बोने में नौ मास के लगभग अवकाश मिल जाता है | 

खेत के अवकाश-फाल में प्रायः RIT इर घड़ी AGHA 
अवस्थाओं में रासायनिक ओर मैतिक क्रियाएँ होती रहती 
$i उनमें छोटे छोटे पौधों की जिन्हें बैकटीरिया कहते. है 
वृद्धि होती रहती है और वे पौधों के अनुकूल दशाएँ धरती में 
उत्पन्न करते रहते हैं । इस प्रकार पौधों का बहुत सा भोजन 
एकत्रित होता है जा आगामी शस्यो के काम में आता है AE 
कृषक का अभिप्राय धरती पुरती छोड़ने का यही रहता है । 
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इस प्रकार धरती को परती छोड़ने को कृषक चौमास' 
रखना या ahraz छोड़ना कहते हैं। चौमास छोड़ने के बाद 
खेत में कोई मूल्यवान्‌ फसल qu हैं । छोटे छोटे खेत के कृषक 
को यथासंभव खेत परती छोड़ने का अवसर कम रहता है 
क्योंकि उसके पास खेत कम होते हैं और अपने भरण पोषण 
के लिये उसे शस्य उत्पन्न करने अथवा लगान देने के दवाव d 
पड़ा रहना होता È | 

जहाँ पानी अधिक बरसता है वहाँ धरती को पलिइर 
- अवस्था में छोड़ने में हानि होती है क्‍योंकि धरती के घुल 
जानेवाले पदार्थ जैसे नाईंट्रेटस इत्यादि पानी के साथ बह 
जाते हैं। ऐसी अवस्था में खेतों में काई शस्य बाने से इस 
हानि का बचाव किया जा सकता है। इससे घरती पर खड़ी 
फसलें उन पदार्थो का उपयोग करती हैं ओर उन्हें वहने से 
राकती हैं। संयुक्त प्रांत में अथवा अन्य स्थानों में जहाँ 
पानी बरसने की कम संभावना होती है साफ परती छोड्ने में 
कोई हज नहीं। जबर आवश्यकता के अनुसार परती बहुत 
दिनों के लिये छोड़ी जाय तो उस पर सनई TAK wale 
फसलें बाने से धरती के भोजन-तत्त्व में अधिक अन्तर 
नहीं पड़ता | इस प्रकार कोई घटिया फसल परती भूमि पर 
योने को भी पाश्चात्यदेशीय किसान एक प्रकार की परती 
ही समझते हैं | 
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सोलहवाँ परिच्छेद 
शस्य की कटाई, लवाई, RETS 
_ १-समय 


फसले' जिस उद्देश्य से बोई जाती हैं, जब वह पूर्ण हो 
जाता है ते शस्य तैयार समभा जाता है और उसके एकत्रित 
करने का समय ग्रा जाता है। यह किसी नियम से नहीं. 
वरन्‌ अनुभव से ज्ञात होता है कि अब फसल के काटने का 
समय आ गया है। तैयार शस्य के खेत में पड़े रहने से 
बड़ी हानि होतो हे। चोरी हो जाना, हवा पानी से शस्य 
का खराब हो जाना, पककर दाने का झड़ना, चिड़ियों और 
Wai से शस्य को इांनि पहुँचना साधारण आपदाएं हैं। 
ऊख अथवा रेशे की फसलों को भी हानि पहुँचती है। जब 
ऊख तैयार हो गया ता उसका रस खराब होने लगता है और 
उसके रस में कमी होने लगतो हे । रेशे की फसलों के अधिक 
काल तक पड़े रहने से उनका रेशा कड़ा हो जाता है । 
संयुक्तप्रांत में शस्य की कटाई का .समय अगस्त AAN 
भादां के महीने से आरंभ होता है और बराबर वैसाख क 
महीने तक जारी रहता है। भादों में नील की फसल की 
कटाई होती है और बहुत सी छोटी फसलें I3, 
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कुटकी, साँवा इत्यादि तैयार हाती हैं। भादों के अंत तझ 
अथवा कु वार के महीने तक कटाई समाप्त हो जातो 
है ओर अगैते धान की कटाई होती है । अन्य दाल की 
फसले', कपास और पछेता धान छुं वार से अगहन तक कारे 
SK AMS जाते हैं। . कार्तिक की एकादशी से ऊख की पिराई 
आरंभ हो जाती है और माघ तक जारी रहतो है। इसी 
समय मूंगफली की खोदाई का समय होता है। तव तक 
अरहर, मटर, चने की कटाई होती है। इसके उपरांत रबी 
की बड़ी फसलों गेहूँ, ज्ञा इत्यादि की कटाई और मड़ाई का 
समय आ जाता है Me चेत्र अथवा वैसाख तक चलता है | 

तंबाकू बैसाख अथवा ज्येष्ठ में काटा जाता है और बनाया 
जाता है। आलू पूस माघ में खोदे जाते हैं। चेत से 
कु वार तक कोहड़ा, लौकी, करेला, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, 
तरबूज का मौसिम रहता है। वैसाख ज्येष्ठ में चना KUAT 
साँवा काटते हैं | 

पूर्वी frat में रबी की फसल पश्चिमी जिलों की अपेक्षा 
प्राय: एक मास के लगभग पहले पककर तैयार हो जाती 
है। इसका कारण यह है कि पश्चिम में सर्दी कुछ अधिक 
दिनों तक रहती है। इस कारण से उनके पकने में विलंब 
होता है। पश्चिम में खरीफ की फसले जल्दी पककर 
तैयार होती हैं क्योंकि पश्चिम में उतना पानी नहीं बरसता 
जितना पूर्वी जिलों में | | 
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२-कटाई के यंत्र | 

हँसिया या दरेती--स्थानी अवस्था के अनुसार हँसिया या 
दरेती कई आकार प्रकार की बनाई जाती है। कहीं उसकी 
सान सपाट होतो दै, कहों उसको बाट में आरी के समान 
dala बने रहते हैं । 

gi, sad, फावड़ा, देसी हल, खोदने के काम में 
लाए जाते हैं | 

कस्सी या बाँकी--अरदहर अथवा ऊख काटने के कास में 
लाई जातो है | 

गैंडासी--चारा काटने अथवा अरहर, ऊख को फसले 
काटने के काम में आती है | 

३--कटाई की रीतियाँ 

रेशे की फसले' जैसे अलसी इत्यादि जड़ से उखाड़ ली 
जाती हैं। कमजोर पौधे उदे, मूंग, मटर wala हाथ से 
बटोर लिए जाते हैं क्योंकि उनको उखाडुने में कुछ भी परिश्रम 
नहीं हाता । यदि पौधे कुछ हरे हुए तो उन्हें हँसिया से 
काट लेते हैं | 

ज्वार, WH, बाजरा प्रश्नति पोधों के ye हँसिया से काटः 
कर एकत्रित किए जाते हैं। उनको get से पीटकर दाना 
अल्वग कर लेते d । मकई के Ys को आपस में Went 
उनका दाना छुड़ाते Fi मकई के ys के दाने छुड़ाने की 
एक मशीन भी होती है । 
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अधिकतर अन्न के पौधे धरती से लगाकर हँसिया से 
काट लेते हैं । जैसे गेहूँ, धान, जो इत्यादि | 

Ale, गाजर, TATA ; मूंगफली, प्रभृति फसले" धरतो 
से खोदी जाती हैं। कपास तरकारी प्रश्नति फसलें हाथ से 
चुनी जाती हैं। कभी कभी गेहूँ प्रति अनाज की बालियाँ 
Wea RIT पेड़ी Aa काटते d श्रौर YAI साँइते = 1५ 

पद्दाड़ो अंचल में बालियाँ काटकर दाना निकाल लिया 
जाता है। पेड़ी खेत में छोड़ देते हैं। जब जोताई का समय 
आता है उनमें आग लगा देते हैं। राख खाद का काम 
देती है। यह रिवाज खाद के विचार से एक इद तक अच्छी 
है। इसका कारण यह है कि पहाड़ी अंचल a लोग पशु 
बाँधकर wet खिलाते। इससे उन्हें YA की परवा wl 
रहती । मैदान में पशुओं ar अधिकतर अपने स्वामी के 
दिए हुए भोजन का अवलंव रहता है । | 

४--लवाई या सिला ( Gleaning ) 

फसल काटते समय कुछ अन्न खेतों में गिर जाता है। 
इसको एकत्रित करने का लवाई या सिला कहते हैं। इसको 
छोटे छोटे लड़के तथा लड़कियाँ अथवा RD बीन लेती d 
या कूचे से बटोर लेती हें । जो कुछ बच जाता d वह 
चिड़ियों तथा चरनेवाले पशुओं के काम में आता है । 

लवाई की मजदूरी बोनी हुई शस्य का एक अंश होता दै, 
जो जितना लवता है वह उतना ही अधिक पाता है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(238) 

५-मढ़ाई 
अधिकतर अनाज की फसले काटकर खलिहान में एक- 
त्रित की जातो हैं। खलिहान किसी आम या दूसरे get के 


गनाइकेसुद्धे से दाना अलग करने के मशीन । 


YA ZA 
7-4 IN a 
x Wan me TUN 


A 
ese TOS 
YI ( 
हे ® 





समूह के बीच, जहाँ फैलाव की जगह हो, धरतो को समतल 
करके लीप पोतकर बनाया जाता है। कुछ लोग खेतों दी 
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में घरती बराबर करके उसे गोबर से लोपकर खलिहान बनाते 
हैं। कही चारदीवारी से घिरे हुए स्थानों में खलिहान बनाए 
जाते हैं। खलिहान में शस्य की रक्षा चोरों से, पशु पत्तियों 
से. अग्नि से. इवा से, अथवा वषा से की जाती है । 
^ आम के वाग में :रबी की फसल का खलिहान रखने से 
màt की निगरानी भी होती है। प्रायः खलिहान में गाँव 
| भर की HAG एक ही स्थान A रखी जाती हैं पर यह गाँव 
के रिवाज और सुविधा के अनुसार होता है। इसमें 
कितने ही लाभ है | 
कटा हुआ शस्य घाम में फैलाया जाता है। इस पर वैल 
aa. चलाए जाते हैं fad उनके चिरे हुए gu के नीचे 
अनाज दबकर भूसे से अलग होता जाता है। फैले हुए शस्य 
के स्थान को पैरी कहते Kia चलान को दोरी या 
दाय हाँकना कहते हैं ओर इल काम को शस्य का दाँना या 
गहावर कहते हैं। जब तक भूसा बारीक नहों होता दौरी 
जारी रहती है। दौंरी में एक साथ अधिक शास्य रखने से 
उस पर एक साथ अधिक वैल चलाने की आवश्यकता होती 
दै, इस प्रकार जल्दी दाना निकलता है और Weal अनाज 
निकलता है । हाँकने में आसानी ste मजदूरी में किफायत 
होतो है। कहीं कहो सुभीते के अनुसार घान के पौधों को 
TA पर पीटकर धान अलग कर लेते हैं ओर कहीं Hel धान 
“पर दोरी चलाते हैं और पुल से धान aan कर लेते हें | 
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पुझाल झगरा की तरह अलग जमा करते हैं। उसे Ten : 
से काटकर पशुओं को खिलाते हैं । | 

गेहूँ, जा, चना, उद, मूंग, मटर प्रश्नति फसलों :का दाना 
भूसा से अलग कर लेते हैं। यदि भूसा मोटा रह जाता है 
तो केवळ qu पर दौंरी चलाकर उसे महीन करते हैं छर 
पशुओं को खिल्ाते हैं | 

६-ओसाई 

पैरी पर जब शस्य अच्छो तरह से टूट जाते हैं कृषक 
उन्हें डलियों में भरकर अपने सर की Yas तक उठाकर 
दोनों हाथों से हवा के रुख खड़े होकर धीरे धीरे 
गिराते हें । इस क्रिया को ओसाना कहते हैं। हाथ धीरे 
धीरे हिलाया जाता है जिससे शास्य धरती पर गिरता जाता है | 
अनाज भूसे से भारी होता है इसलिये वह उसके पैरों के पास 
गिरता है और भूसा कुछ दूर पर हलका होने के कारण इवा 
के वेग से गिरता है । झोसाने में हवा के वेग की बड़ो आव- c 
श्यकता होती हे | जब इवा नहीं चलती कंवल या चादर से 
दा आदमी सामने हवा करते हैं और उसके सामने तीसरा 
आदमी शस्य saw है। रबी के शस्यो के लिये चैत्र 
. अथवा फाल्गुन में ऐसे ही कभी इवा का अभाव हो तो हो, 
नहीं ता इवा की कमी नहीं रहती। यदि ऐसा होता है तो 
, उसके लिये कल के पंखों से इवा कर सकते हैं अथवा ऊपर कही 
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गई रीति से कंबल से हवा कर लेते i | पैरी पर यदि अनाज 
से कूड़ा करकट अलग कर d ता अनाज साफ War È | 

mas के बाद कुछ लोग अनाज सुप में पछोरकर और 
बनाकर साफ करके रखते हैं। अधिक अनाजवाले ऐसा 
नहीं कर सकते । कुछ लोग लाभ के लिये अधिक गर्दा और 
खराब शस्य मिला लेते हैं कि ताल भारी ह जाय परंतु इससे 
भाव खराब हो जाता है। 

कटाई, मड़ाई और ओसाई में अनाज की सफाई का 
विचार रहने से उसके पुनः साधारण अवस्था में साफ करने का 
न ते रिवाज है और न उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 
अनाज अधिक होता है और सूप से vus की क्रिया में 
अधिक परिश्रम और समय लगता है | 

७--विशेष शस्य 

विशेष शस्य जैसे ऊख की पैदावार को एकत्रित करने की 
रीतियाँ आवश्यकता के अनुसार होती हैं। कहीं वे चूसने 
के काम के लिये बाजार में भेजे जाते हैं । कहीं पेरकर उनसे 
रस निकालते $1 रस उबालकर उससे राब, गुड़ तथा 
चीनी बनाते है | 

नील. को खेती जब से संयुक्त-रंग का प्रचार हुआ बंद 
हा गई और उसके कारखाने टूट गए। उसके काटने शीर 
भिगोने को रीतियाँ विस्तृत हैं 
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कपास की फसल हाथों से चुनकर एकत्रित की जाती हे | 
उसके बीज रुई से चर्खी अथवा जिनिंग मशीन ( Ginning 


ऊख पेरने का कोल्हू। 
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machine ) से अलग किए जाते हैं। तंबाकू को पत्तियाँ . 
नाचकर सुखाई जातो हैं। उन्हें कूटकर अथवा कड़ाही में 
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उबालकर विविध विधि के अनुसार खाने, पीने और Gad की 
तंबाकू वनाते हैं | 
सनई के पौधे पानी में दबाए जाते हैं। उनको पानी में 


पीटकर सन अलग कर लेते हैं। फिर कल द्वारा उनके भटके 
बाँधकर बेचने के लिये भेजे जाते हैं 


पास्ते की बोड़ो सूई से पाछी जाती है। . उसका रस 


एकत्रित करके कच्ची AH, ग्रफ॒यून के मेहकमे को दे 
देना Stat है | 
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सत्रहवाँ परिच्छेद 
दतिया आर उनका निवारण 
फसलों को बोझाई से कटाई तक बहुत प्रकार को ईतियों 
का सामना करना पड़ता है । कुछ ऐसी हैं जिनका कि 
निवारण खयं किसान कर सकता है, कुछ ऐसी हैं जो एक 
साधारण किसान के हाथों से बाहर हैं। उनका निवारण 
करने के लिये कई किसानों को मिलकर उपाय करना पड़ता 
है। ये ईंतियाँ wg, पक्षी, कीट, पतिंगे, fired, लवा प्रभुति 
होती हें । व्यवहार से प्रतीत होता है कि जा आपदा जितने 
ही छोटे स्वरूप में है उससे उतनी ही aa हानि पहुँचती 
दै। जहाँ तक संभव हो जब उनकी संख्या कम हो उसी 
समय उनसे छुटकारा पाने का प्रबंध करना चाहिए | जब वे 
बढ़ जाती Y उनसे बचने का उपाय करना कठिन और मूल्य- 
वान्‌ हो जाता है | 
१--पश्ु इतियाँ 
सजुष्य--भुट्टे, फल, खरबूजे, ककड़ी प्रश्चति तरकारियाँ 
चुरा लेते हैं। वोता कोई और है, चोर जब फसल तैयार दो 
जाती हैं दूसरे की खेती काट लेते d | 
' पश्चु-गाय, बैल, भेस, घोड़े, बकरियाँ इत्यादि उगते 
तथा तैयार: शस्य में पहुँचकर .हानि पहुँचाते हैं । गाँवों में 
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प्रतिदिन यह सुनने में आता है कि आज उसने मेरे खेत को 
काट लिया | आज उसके पशु छूट गए थे। कोई कोई ता | 
यथार्थे में जब सब से जाते हैं पारी पारी से अपने पशु चरने 
को छोड़ देते हैं और बहाना करते हैं कि छूट गए थे । प्राय: 
चतुर और तेज पशु छोड़े जाते हैं, uy भ्र बोदे पशुओं के 
पकड़ जाने, चोरी चले जाने का भय रहता है। कभी कभी 
उन्हें पकड़कर मवेशीखाने में डाल देते हैं, कहीं चोर बाहर 
ले जाकर बेंच देते हैं, कहो कहीं उन्हें मार डालते हैं | 

बंदर तथा लंगूर--ये जहाँ पर अधिक हैं बोई फसल के 
बीज बीन बीनकर खा जाते हैं जिससे पौधे जमते ही adi 
कहीं उगती फसल को नाच डालते हैं। कहीं तैयार फसल 
को खा जाते हैं | 
` सूअर और नीलगाय--जा खेत जंगल्ली अंचल में हैं 
उनको जानवरों के झुंड से बड़ी हानि पहुँचती हे सूभर , 
प्राय: रात के समय आक्रमण करते S| जड उन्हें रुचिकर 
होतो हैं। उन्हें खोद खोदकर वे खाते हैं और उगी फलों 
को गिरा देते E. नीलगाय झुंड की झुंड मिलकर फसलें 
चर लेतो हैं और उन्हें Te डालती हैं । 

इरिन--उगती फसल को अधिक हानि पहुँचाते दै । 
वे खेतों को रौंद भी डालते हैं । 

. सिझार--मकाई के gi wr जाते हैं। तैयार फसल 

नाचते हैं । ककड़ी, खरवूजा, तरबूज प्रश्चति तरकारियाँ खराव 
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कर डालते हैं, ऊख को भी इनसे बड़ी हानि पहुँचती है। 
दूसरी फसलों का भी इनसे बड़ी दानि पहुँचती है । 
' सखरहा-खरगोश Wa चर लेते हैं और तैयार 
:फसल खा जाते हैं । 

साह्दी-आलू, मूंगफली, शकरकंद प्रभृति जड़वाली फसलें 
खोदकर खा जावी हैं । उगते पौधों तथा पेड़ों को रोंदतो हैं। 
तैयार फसले' और फल खा जाती हैं | 

चूहे-खेतों में बस जाते हें । दूर दूर तक विल्ल खोदते | 
$1 तैयार फसले' खा जाते हैं और बहुत सा अनाज या 
बालियाँ चुराकर बिलों में एकत्रित करते हैं | 

गिलहरियाँ---पक्क फल तथा तैयार शस्य कुतुर देती हैं । 
इसी प्रकार भ्रनेक प्रकार से अन्य पशु भी हानि पहुँचाते हैं । 

| २--निवारणा 

इन आपदाओं का निवारण रखवाली करने से हा सकता 
है और प्रायः जब से फसल बोई जाती है पारी पारी कृषक के 
परिवार के लोग या मजदूर अपने खेतों की रखवाली करते हैं | 
दिन भर में वे कई बार खेतों पर ढेलवास, गोफिन लिए 
घूमते हैं या सन काता करते हैं और खेत की देख भाल करवे 
जाते EI रात्रि के समय कोई कोई रखवाली नहीं करते। 
ऐसे लोग कई आदमी मिलकर एक बूढ़ी श्रौरत.या आदमी को 
नौकर रख देते हैं जो रात भर की घटनाओं का पता रखता 
दै। कुछ लोग खयं रखवाली करते हैं aie रात में भी एक 
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दा फेरा खेतों का करते हैं। कुछ फसलां की रखवाली के लिये 
खेतों में मचान बाँधते d भार ढेलवास, गे।फिन लेकर उस पर 
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से हॉक लगाया करते हैं। कुछ फसलों की रखवाली के i 
जब पानी का भय नहीं रहता और साँप बोछी का डर, जला 
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बरसात में रहता है, जाता रहता है तो किसी उचित स्थान 
igs डालकर रखवाली करते हैं । 

पशुओं को डराने तथा उन्हें भगा देने के लिये किसी 
Yat के सहारे फटा हुआ बाँस या टीन का कनस्तर राँग a 
हैं। इसमें रस्सी लगी रहती है जिसको रखवार qw. 
पर से खींचते हैं । इसका शोर सुनकर पशु डर जाते हैं और 
भाग जाते d] रखवार हल्ला करते हैं और आग जहाते 
हैं। खेतों में जहाँ तहाँ आदमियों की अद्दी शकले' qon 
बाँधकर बनाते हैं और उस' पर कंबल Tres हैं, या कालो 
हाँडी रख देते हैं। Sp रात में एक dei से दूसरी de 
या मचान तक बातचीत भी हुआ करती है । कृषक तंबाकू 
पीता रहता है और खाँसता रहता है। कुछ लोग फसलों 
के तैयार हो जाने पर बड़ी gaa से रखवाली करते हैं। वे 
खेत ही पर भोजन बनाकर खा लेते हैं अथवा उनके घर से 
Fa खाने को झ्या जाता है। ऊँची जातिवाले घर से खा 
पीकर तब रखवारी करने चलते हैं | 

कहीं कहीं कुछ लोगों के पास पुराने ढब की पथरकला 
रहती है। ऐसी बंदूकों से पशुओं को भय दिखाने में अच्छी 
सहायता मिलती है | 

चूहों के भगाने के लिये खेतों में तथा उनकी बिलं में 
पानी भर देने से वे भाग जाते हैं। थोड़े चूहे होते हैं ता एक 
नीच जाति जिन्हें मुसहर कहते हैं उनको फँसाकर खा जाते a! 
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खेतों की रक्षा चारदीवारी से की जाती है। उसके 

बनाने का वर्णन ऊपर आ चुका है | 
२-पक्षी 

बहुत से पत्ती केवल दाने पर वसर करते हैं । इस प्रकृति 
के पक्षी कृषि को अधिक हानि पहुँचाते हैं। वे बोए' हुए 
खेतों का दाना चुग लेते हैं, तैयार शस्य और फल खा जाते हैं 
या झुतुर देते हैं, अनाज खा जाते हैं और वाल़ियाँ गिरा देते हैं 
जैसे तोता और कोवा । रखवार गोफन में ढेला रखकर 
अथवा हाथ से ढेला फे ककर चिड़ियो' को उड़ा देता है | 
पक्षियों को उड़ाने के लिये कनस्तर और फटे wu से भी 
शोर माते हैं । 

कुछ लोग Hat को डराने के लिये एक मरा हुआ कावा 
बाँस पर ऊपर लटका देते हैं । 

drat को हानि पहुँचानेवाहे बहुत से कीड़े होते हैं 1. कुछ 
पक्षी इन कीड़ों को खा जाते हैं जिससे उनकी संख्या घट जाती 
3, ऐसे पक्षी कृषकों के मित्र होते हैं। आमिषी पक्ष 
प्रायः दाने को कम हानि पहुँचाते हैं । . 

g—ale मकोड़े 

कीड़े ware अगणित प्रकार के होते हैं। इनका सःन 
जीवन-शाख के अंतर्गत एक विस्तृत विषय है । si 
मकोड़ों का ऋषि से बहुत संबंध $i इनके द्वारा get में 


पराग भर गर्म केसर का संयोग होता दै जिससे दाना बनता 
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है। ये कीड़े तथा तितलियाँ फूलों पर रस तथा शहद छे 
लिये बैठती हैं जिससे पराग केसर उनके बदन पर लग जाता 
है। जब वे दूसरे फूल पर जाते हैं पराग केसर उन पर गिर 
जाता है और वह गर्भ केसर तक पहुँच जाता है । 

बहुत से कीड़े इषि को लाभ पहुँचाते हैं। वे “दन्य 
हानिकारक कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं । 

बहुत से कीड़े कृषि को हानि पहुँचाते हैं। उनकी पेड 
में छेद कर देते dá उनको पत्तियाँ, दाना, फूल तथा फल a 
जाते हैं जिससे पौधे बढ़ने नहीं पाते और उनकी पैदावार घट 
जातो है अथवा बिलकुल मर जाती है। जब तक इनकी 
संख्या कम रहतो है इनके साथ युद्ध किया जा सकता है पर 
जब इनको संख्या बढ़ जाती है इनका नाश करना कठिन पर 
महंगा हो जाता है | 

इनको क्षति एक कृषिकार के दूर करने से agi होतो 
क्योंकि एक खेत के कीड़े मर जाने पर दूसरे खेत मे कीडे 
फैल जाते हें इनके तथा गिरुई के दूर करने के लिये सव 
ovat के सहमत होने की अवश्यकता a | 

छेदा एक प्रकार का कीड़ा है जा मटर अरहर, चने की 
फलियों 3 घुसकर दाना खा जाता है | | à 

GRO डोला, गिरई, भुडिला स्थान स्थान पर छेद करने- 

वाले कीड़ों के नाम हैं। घे बढ़ते हुए पौधों में अंडे 33 d 
जिनसे कीड़े उत्पन्न होकर पौधों को हानि पहुँचाते JI 
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सरसों, लाही और gat के खेतों में माहो से बड़ो हानि 
पहुँचतो है। ये छोटे छोटे कोड़े हरे. रंग के होते हैं | आलू 
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सें छेद कर देतेत्राला भुडिला आलू के पौधों में छेद कर देता 


है तथा ag को, जब वे जमा करके रखे जाते हैं, खा जाता 
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है । रई के कीड़े उसके पेड़, रुई, बीज, फल, फूल को हानि 
पहुँचाते हैं | | 
५--निवारण : 
कीड़े Wale के अंडे नष्ट कर देने चाहिए । यह खेतों 
की, गर्मी में फसल कट जाने पर, गहरी जोताई करने और 


मिट्टी उल्लट देने से सुगमता से हा सकता है। खेतों की. 
जोताई के साथ यदि किसी पौधे की खूँटियाँ बाकी रहें ता 


उन्हे निकाल देना चाहिए क्योंकि कीड़े उन पर wu = | 
अर कहीं यदि काई लकड़ी या खर पतवार हो. जिस पर कीडे 
के Het का भय हो, ता उसे जला देना चाहिए। | 
पौधे के अंशो' को जिन पर कीड़ों से हानि पहुँच रही हो 
निकाल देना चाहिए जिससे कि वे पौधे के अधिक भाग पर 
अधिकार न जमा सके । इस अलग किए हए अंश को जला 
देना चाहिए। Wat पर दवाई छिड़क देने से कोडे मर जाते 
हैं। ये दवाइयाँ अँगरेजी दवाईखानों तथा बागवानी या कृषि 
संबंधी आवश्यकताएं बेचनेवालो' के यहाँ मिल सकती हैं । 
ACT बदलकर फसल बोलने से भी ater से पीछा 
छूट जाता है | | 
कुछ We, पतिंगे jx गुबरेले राशनी के पास आते हैं । 
रात्रि के समय खेत में चिराग रख देने से उसके पास कीड़े 
जमा होते हैं। एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर उसरे 
मिट्टी का तेल डाल दे।। पानी में पत्थर, Se या भारी 
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लकड़ी की दीवट रखकर उस पर तेज दीपक रखना चाहिए । 
आग जला देने से कीड़े उस रोशनी में आकर गिरते आ र 
स्वयं. नष्ट हो जाते हैं। . ससहरी के कपड़े के जाल बनाकर 
उड्नेवाले कीड़े पकड़ लेने चाहिएँ | 


६--दीमक, R, ga 

दीमक प्राय: निर्जीव जीवित पदार्थों पर फैल जाती है। 
पर व्ही पर उनका आक्रमण de नहीं है। à गेहूँ, 
जो, ऊख, गज्ने, मूंगफली प्रश्नति बहुत से पौधों का, जब वे 
खेत में लगे रहते हैं, खा जाती हैं या अन्य स्थान पर इनि पहुँ- 
चाती हैं। जहाँ पर इनका अड्डा हा उसे खोदकर जला देना 
चाहिए। ताजा गोबर एक स्थान पर रख दिया जाय ते उस 
पर दीमक एकत्रित होंगी | जब बे एकत्रित हो जाय ते उन्हें 
तुरंत जला देना चाहिए। इसमें सावधानी इस बात की होनी 
चाहिए कि अधिक दीमक न फैलने पावें, उन्हें शीघ्रता से 
नाश कर देना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए 
कि दीमकों की रानी कहाँ है, उसके नाश कर देने से कुल 
दीसक WE हो जाते हैं | = 

इन्हें नष्ट करने. की दूसरी रीति यह है कि सिंचाई 
कर दी जाय। | | 

नीम या रेंडी की खली दीमक लगनेवाले खेतों में 
देनी चाहिए । LET 
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जब खेत काटे TA उनकी जाताई तत्काल कर देना चाहिए 
di खूँटियाँ निकाल देनी चाहिए । जब उन्हें भोजन “का 
sada न रहेगा वे नष्ट ST जायेगी | 

टिड्डी--टिड्डी बलुए मैदानों में बढ़ती हैं । ' राजपूताना 
और सिंध की ओर से इनका झुंड का झुंड उड़ता है। बे 
गिनती में इतनी अधिक होतो हैं कि हरियाली का विनांश,कर 
देतो हैं। इससे ते देखने में वैसी हानि नहीं मालूम होती 
पर संयुक्त हानि बहुत अधिक होती है। जब इनका ST 
सण होता हे टीन के कनस्तर, ढोल, तासे बजाकर हल्ला 
करने से अथवा आग जलाने से उसका थोड़ा बहुत निवा- 
रण हो जाता हे | 

रेगिस्तानी मैदानों में जहाँ वे अंडे देती हैं वहाँ उनके अंडे 
नष्ट कर देने चाहिएँ अथवा जब वे अंडे से बाहर निकल- 
कर फुदुकने लगे' तो उन्हें बोरियों में बटोरकर नष्ट कर 
देना चाहिए | 

घुन--प्रति वषे अन्न के व्यापारियों का बहुत खा भन्न 
घुन. ` खराब :कर देते हैं अथवा खा डालते $i छोटे छोटे 
कषक उनका प्रबंध कर लेते हैं। वे अपना अनाज थोड़ा थोड़ा 
करके धूपं में सुखाते हैं और फटकते हैं। बड़े बड़े व्यापारी 
जिनके पास अनाज का खत्ता होता है कई बार अनाज नहीं 
. निकाल पेठाल सकते | यदि अनाज घुनने लगता है झर उसकी 
देख भाल नहीं होती तो वह खराब होने लगता है | 
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| खोखला होने लगता TAK बहुत सा कन्ना निकलता है | यह 
` चोचे के बीज के काम का नहीं रहता । खाने में इसमें क॑ डुवा- 
पन आ जाता है | : 

अनाज को अच्छी तरह सुखाकर रखने से उसमें घुन नहीं 
लगता और अगर लगता है तो बहुत कम । इससे सहल 
उपयोगी सिद्धांत यही है कि अनाज अच्छी तरह सुखाकर रखा 
जाय | इसके पश्चात्‌ उसको रखने में सावधानी होनी चाहिए 
कि उस पर नमी न असर करने पावे। बरसात के दिनो में 
अनाज न खुलना चाहिए । जहाँ घुन का भय अधिक रहता 
है वहाँ अनाज कई खानों में अथवा कई स्थानों पर रखना 
चाहिए जिससे यदि एक स्थान पर घुन लगे तो दूसरे स्थान 
का बचाव हा । यदि खाते पक्के बने हुए हैं ते उन्हें अच्छो 
तरह से साफ करके उनमें अनाज भरना चाहिए। कच्चे 
खातों को खूब लीप पोत और सुखाकर तब उनमें भूसे की तह 
देकर अनाज रखना चाहिए | 

कोठले, कुंडे और घड़ों में अनाज रखकर se बंद कर 
देना चाहिए अर्थात्‌ मिट्टी की गगरी या हाँड़ो रखकर मिट्टी 
से उसको मुँह पर लेस देना चाहिए जिससे बाहर से नमी 
न असर करे | ae Lie a 

कीड़े मकोड़ों की रहन सहन आदि का अध्ययन | जीवन- 
madani ने किया हे । कृषि संबंधी उनके व्यवहार के 
अनुसार उनसे अपने शस्य की रक्षा. करने अथवा उनका 
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नष्ट करने की रीतियाँ जानी गई हैं जिससे कषक अपनी 
अवस्था की उन्नति कर सकता है। इस ज्ञान के अनुसार 
एक सहल रीति यही है कि अनाज खूब सुखाकर रखा जाय |: 
अनाज में यदि घुन लग जाय ते उसको, यदि संभव हो ते 
साफ करके नहीं ते उसी तरह उसक साथ नेपथेलीन रखे 
अथवा कार्बन वाई सलफाइड के अनाज पर डालने से अनाज 
की रक्षा होती है। दोनों दवाएं अँगरेजी दवाखाने में सिलती 
E कार्वन वाई सलफाइड AT आग या किसी प्रकार की 
dr से बचाना चाहिए, नहीं ता वह भभक उठेगी । जहाँ 
तक हो सके वर्षा ऋतु में गोदाम का न खालना चाहिए | 


--फंजाई ( Funjie. ) 


वनस्पति संसार में फंजाई एक प्रकार के छोटे श्रेणी के 
पौधों at कहते हैं। ये अपना भोजन स्त्रय' नहीं बना सकते 
वरन दूसरे पौधो' द्वारा बनाया हुआ भोजन प्राप्त करते हैं । 
ये अवसर पाकर किसी दूसरे पौधे पर फैल जाते हैं और उस' 
पौधे का रस चूस लेते हैं। इस प्रकार रस की लूट से 
पौधा अपना खाद्य पदार्थ एकत्रित नहीँ कर सकता, दाना 
पाढा नहीं होने पाता र पैदावार की कमी होती है तथा 
पौधा सुरा जाता है। फंजाई बहुत प्रकार के हैं, उनको रहन 
सहन भिन्न भिन्न होती है। प्रायः गेरुई या रतवा, UK 
कंडवा से जिंस को अधिक हानि पहुँचती है 
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ये प्रायः नमी पाकर Tea हें । बदली का होना इनके 
बढ़ने में सहायक होता है । ये खेत भर के शस्य पर अपना 
अधिकार अति शीघ्र जमा लेने की चेष्टा करतो हैं। गेहूँ, 
` जञ, तीसी पर जो गेरुई लगती है उसका रंग पीला, लाल 
अथवा भूरे लाल रंग का होता है। इसकी जीवनचर्या भिन्न 
है। वह पौधे के सब अंगों पर फैल जाती है जिससे इनकी 
एकट्टा दानि बहुत हो जाती है। | 

जब पौधा तैयार हो जाता है एक प्रकार की फंजाई 
दाने पर आक्रमण करती है जिससे आटा काला हो जाता 
है। नमी पाकर पौधे उगते और बढ़ते दिखाई देते हैं परंतु 
उनका दाना बिलकुल मारा जाता है। ऐसी फसल के देखने 
से धोखा हो! जाता है कि बढ़ती हुई फसल वेकाम है या अच्छी , 
और जब तक डाली पर नजर न डाली जाय उसकी प्रसल्ली- 
अत नहीं प्रतीत होती । 

फंजाई के बोज बहुत इलके और छोटे होते di ये एक 
फसल से दूसरी फसल तक पौधे पर अथवा धरती पर पड़े. 
रहते हैं और जब उनके अनुकूल मैसिम होता है, बढ़ निक- 
लते हैं और पौधों को हानि पहुँचाते हैं। इस अर्वस्था में 
फसलों के दल बदल कर वोने से लाभदायक परिणाम 
देखे जाते हैं। यदि एक फसल पर कीड़े या फंजाई का झाक्र- 
मण हो ता उसके पश्चात्‌ कुछ समय तक ऐसी फसल बोई 
जाय जिन पर उस प्रकार की फंजाई का असर न पड़े और 
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उसकी वृद्धि ह । इन ईतियों की जीवनचर्या से विदित 
. होता है कि एक का जीवन दूसरे से भिन्न है। ऐसा देखा 
गया है कि एक प्रकार के ऊख के बजाय दूसरे प्रकार का 
ऊख बोया गया ते नए प्रकार के ऊख पर फंजाई का आक्रमण 
नहीं हुआ । एक प्रकार के गेहूँ पर प्रति वर्ष गेरई लगती थी 
उसी जगह दूसरे प्रकार का गेहूँ बोने से उसका आक्रसंण नहीं 
हुआ । ऐसी फसलों का प्रबंध और उन्नति साधारण बात 
नहीं है। इनका पता लगाना और स्थान ओर काल के अनु- 
सार इनका प्रबंध करना अनुभव का काम है। इस विषय 
में स्थानीय फसलें जो सफलता से बोई गई हैं उनका पता 
सरकारी कृषि विभाग में लग सकता हे जहाँ ऋषि के विद्वान 
ऐसी छान बीन किया करते हैं अथवा स्वयं जमादार उसका _ 
अनुभव कर सकते हैं| अगले साल के लिये बीज ऐसी फसलें 
से चुनना चाहिए जिनमें कि गेरुई या कंडुआ न लगा RTI 
AEM लगी हुई फसल का बोज फैरमैलीन या तूतिया के 
पानी में भिगोकर X सुखाकर वोना चाहिए | 
' ८--खर पतवार 

खर पतवार के वीज सभी जगह उत्पन्न हो जाते हें । 
यदि कृषक सावधानी से उन्हें न निकाले ता ऐसा होता है कि 
वे बाई हुई फसल से अधिक वेग से बढ़ते हैं OG फसल को 
दबा लेते हैं | इनको Seya 'से निकाल देने से इनका निवा- 
रण हो सकता है। खेत को साफ करने के लिये इस बात 
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पर ध्यान देना चाहिए कि उनको फूलने फलने से पहिले ही 
खोदकर निकाल दिया जाय ताकि आगामी बार इनके बीज 
धरती में न गिरने पावें sire प्रति वर्ष इनकी कमी होती जाय 

जब तक कि ये साफ न हो जायं । यद्यपि यह कठिन है पर 
सबके उद्योग करना उचित है। फलने पर इनके वीज धरती 
में गिर जाते हैं और प्रति वर्ष अपने समय पर बढ़ते हैं। बीज 
हलके. होने के कारण वे एक स्थान. से दूसरे स्थान पर उड़ 
जाते हैं अथवा कृषक की लापरवाही से खाद के साथ 
खेत में आते हैं या पशु ऐसे - चनस्पतियों का भाजन करते हैं 
र उनके गोबर के साथ वे खेत तक पहुँच. जाते हैं। सब 
किसान मिलकर यदि इनको दूर करने का प्रयत्न करें ता इनके 
नाश करने में सफलता प्राप्त हो सकती हे । जो खर पतवार 
जड या तने से बढ़ते हैं उनका कोई भाग खेत में पड़ा न 
रहने देना चाहिए नहीं तो नमो पाकर वह दुबारा 
उग ATT |: 
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अठारहवाँ परिच्छेद ` 
| FL EE 
कृषि की साधारण रीतियों के वर्णन के उपरांत हम पाठकों 


को अधिक समय तक एक एक फसल “के बाने काटने और. 


उनके संबंध की अन्य क्रियांओ्रों के विशेष वर्णन में नहीं लगाना 
चाहते 1. इस कारण विस्तारपूर्वक वेणेन का क्रम छोड़कर 
नीचे एक तालिका दी जाती है जिससे संक्षेप में इर एक फसल 
की परिचर्या, जो संयुक्त प्रांत में वर्ती जाती है, विदित हो जायगी | 

हमने इर एक फसल के लिये विस्तारपूर्वक व्यवस्था 
लिखी है किंतु इस स्थान पर हमें वह व्यथ ज्ञात होती है 
क्योंकि इर एक फसल के aa काटने और उन फसलों के 
संबंध को Bea क्रियाए स्थान स्थान पर मनुष्य की अवस्था के 
अनुसार भिन्न भिन्न हाती हैं । इस आवस्था में केवल संयुक्त 
प्रांत की इषि के वर्णन से सबको लाभ नहीं पहुँच सकता, 
परंतु एक आंत की व्यवस्था ज्ञात हो जाने पर अन्य स्थानों की 
बातों का पता लगाने में सुगमता हो जायगी | 

—i फसल 

फसलें तीन d— 

खरीफ---अथवा बरसात की फसल | इसे सावनी या जेठी 
भी कहते हैं । 
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फळाहार के काम सें 


| आता हे ! 


=. 











( २६५ ) 
रबी---अथवा जाड़े की फसल | इसे चेती भी कहते हैं । 
आयद-अथवा गर्मी की HAT । इसे जेठ, वैशाख की 


फसल कहते Si इसमें प्राय: ककडी खरबूजा, चन 
: RRE , चना अ 
ST धान बोते हैं | AL r ES 


२--ऋतुचक्र 
A बसंत ग्रोष्म बर्षा 
त, वैशाख जेठ, आषाइ सावन, भादे! 
DAG, सइ जून, जुलाई अगस्त, सितं बर 
शरद हेमंत शिशिर 
SU, कातिक अगहन, पूस माघ, | फागुन 


ATER, नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी, माचे | 

एक जोड़ी बैल के लिये ७ से १० बीघा धरती चाहिए | 
एक एकड़ धरती के लिये १०-१५ घंटा समय लगता है। 
एक एकड़ निराई या fret चड़ाई के लिये १ ०-१५ आदमी 
लगते हें । गेहूँ की फसल काटने में १०--१२ आदमी लगते हैं। 

नीचे उन चीजों के नाम दिए जाते हैं जो भिन्न भिन्न 
फसलों में बाई जाती हैं-- 


३--खरीफ ( वरसात ) 


अनाज--- 
( १ ) सकई Zeamays. 
( २) धान Oryza sativa. 
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(3) ज्वार 


` (४ ) बाजरा 
(x ) agar 
( ६ ) aret 
( ७) uat 
( ८ ) aga 
( ९ ) कुटकी 
दाल — 
(१०) अरहर 
(११) उदे 
(१२) सू ग 
(१३) मोठ 
(१४) लोविया 
(Gx) गोवार 
तेलहन-- 
(१६) तिल 
(१७) एरंड 


(१८) मूँगफली 
रेशो की फसले 


(१६) कपास 


(२०) सनई 


( २६६ ) 
Andronopogon sorghum, 
sorghum vulgare. 

Pennisetum typhoideum. 
Eleusine coracana. 
Paspalum scrobiculatum. 
Panicum frumentaceum. 
Setaria italica. 


Panicum silopodium. 


Cajanus indicus. 
Phascolus radiatus. 
Phaseolus mungo. 
Phaseolus aconitifolius. 
Vigna Catiang. 
Cyamposis psoralioides. 


Sesamum indicum. 


¢ Ricinus communis. 


Arachis hypogea. 


Gossypium neglectum. 
Crotolaria juncea. 
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(33) ata 
(33) पटसन 


अन्य फसलें 
(२३) शकरकंद 


(२४) रामदाना 


II — 
(128 
(2) at 
(२) जई 
Ra — 
( 9 ) चना 
(x ) मटर 
( ६ ) मसूर 
(७ ) केसारी 
तेलहन--- 
. (८) सरसों 
(2) लाही 
(१०) gat 
(११) अळसी 


(१२) कुसुम, बरं 


( २६७ ) 
Cannabis sativa. 


Hibiscus cannabinus. 


Ipomaea batatas. 
Amaranthus candatus. 


४--रवी ( जाडा ) 


Triticum sativum: 
Hordeum vulgare. 
Avena sativa. 


Cicer arietinum. 
Pisum. arvense. 
Ervum lens. 
Lathyrus sativus. 


Brassica campestris. 
Brassica juncea. 


^ Eruca sativa. 


Linum usitatissimum. 
Carthamus tinctorius. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


फसलें का वणेन ( २ ) 
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Ea] a ee) & is 


दृशमी, ३०-४० ue 
८-१२ | घूर,गोबर विजय à dd हल के पीछे झू ड़ में 
नवंबर ट 





| चना, | 


t, gat 































सित बर, 33 37 जा, गेहूँ, अलसी | 33 
z ic LAM ALI 
अक्तूबर, | २० सर T 3 
नवंबर, | २० संर 










17: vi aan 

J शर माहो के भय 
la aga नहीं ats जाती । 
या जा के किनारे या 


: : ŘE —_ —— 





बेहन ळगाकर, 
कतार d बेठाते हैं 
अतर 





( २६८ ) 


अन्य शस्य | 
Ya ३) पोस्ता Papaver somniferum. 


(१४) तंबाकू देसी Nicotiana tabacum 
? कळकतिया Nicotiana rustica 


(ax) मूली Raphanus sativus 
(१६) गाजर Dancus carota. 
| (39) आलू Solanum tubersum. 


५-चारे की फसले 


( ३ ) लूसने 
( २) गिनी घास 

६--विशेष समय को We 
(3) नीळ Indigofera tinctoria. 
( २) ऊख Saccharum officinarum. 
( ३) चेना = Panicum miliaceum. 
(४ ) सिघाड़ा Trapa bispinosa. 
( ३ ) पान Piper betle. 

७-कछियाना 

( १ ) वंडा, अरुई Colocasia indica. 
( २ ) शळजम Brossica campestris. 
(३) प्याज Allium cepa. - 
(2 ) लहसुन Alium sativum 


( ४) जमीकंद Amorphophallus campanulatus 
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फसला का वणन ( ३ ) 













































































| दूसर | २-४ नीळ का [a ८ सेर jagat ज्वार, कपास | ४ | अगस्त, नसी या YA 
agge सित'वर अधिक वप्र 
A — —|— AA 
Hal, २० हजार खरबूजा, ककड़ी 'बर से हॅसवा,सलळाइ 
फरवरी, नव बर कॅसवा,सळाइ, 
t | हजार ऊर ऊख पर अंडी अरहर सेस तक | 3 ।पानी 
"या pum 55 $3 | 35 33 | 33 93 33 ३-६ wr | 33 
3 2 _ ST, 3 a aga मिट्टी : तीन ren लू. अधिक 
रामी | चेना | qme | ३-४ Be | है सर शिळाकर बोते है | : NI | पर | हवा 
FRE pes | ga दा मिद्दी की मटकी > | p eee कास्की UU 
४०० पोधेकी TASS बनाकर we 
यह पानी सं | 
w E Ig Tg फागुन स उस पर Ie > अक्तूबर 
सि घाड़ा gd = br. ta Au ame या पोखरी में ques alg कीड़ा 
| पड़ती e E Ra azi.” जाता & I 
| desi man esr] sinc | कर यैठाता जाताहै| ° |. 
| भींटा पर पौधे | इसके वास्ते पांनड़ी| |पागड़ी WE 
«gt |, ३००० खर |हमेशः | v 
मटियार गाते हैं जब चे [नाते हैं बास, सरई जून, पचास पान की एक Had 
- ता ai माचे ।पोधां कै fan 
ul pee 2 जगमग PESE उन्हें sd सरपत काम में sam d MEO अधिक हवा चार कँवरी की एक डोळी i 
। asta हैं = चाहिए 
[| » घूर, खळ तूर ` छिडुर्वा मिट्टी | कियारिया बनाई | ._ m 3 एक दफे बोने से qn ३ 
लूसने que 27 An Saga | १० सर मिलाकर छींटते = | | १-२ | २-४ fea चष तक काम देते है ! 
x ; निचास घरती| वरावर कटाई होती है 
3 9१ , . 
नी घास ' डाई | | १-२. AKI पानी छगना (भार वह बढ़ती हे 
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( २६४ ) 


( ६) गोभी Ge) Brassica obracea. 


( ७ ) ais गोभी 


( ८ ) करमकल्ला (पातगोभी) 


( ९ ) पोदीना 
(१०) agar 
(११) चोराइ 
(१२) पाळक 
(१३) पोई 

(१४) परचळ 
(ax) विया तरोई 
(१६) करेला 
(१७) aiat 
(१८) ee 
(१३) RN 
(२०) खरदूजा 
(२१) wu 

« (२२) पेठा 

(२३) सीताफळ 
(२४) खीरा 
(२) कद, 

| (२६) बेंगन भाटा 


Mentha sylvestris. 
Chenopodium album. 
Amarantus gangeticus. 
Spinach. 

Basella rubra. 
Trichosanthes disica. 
Luffa egyptiaca. 
Momordica charantia 


. Trichosanthes anguina 


Cucumis melo var utilissimus. 
Citrullus vulgaris. | 
Cucumis melo. 

Cucumis momordica. 
Benincasa cerifera. 

Cucurbita moschata. 
Cucumis sativus. 

Lagenaria valgaris. 

Salanum melongena.. 


(२७) मरसा, अनार-दाना, HAT Amarantus paniculatus, 
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( २७० ) 


(२८) guit Fragaria vesca. 
(२९) Rei mr Lycopersicum esculentum. 
(३०) सिडी, रामतरोई Hibiscus esculentus. 


(३१) आरारूट Maranta arundinacea. 
(३२) अद्रक Zinziher officinale. 
(३३) ata 

(३४) धनिया Coriandrum sativum. 
(2x) हल्दी Ourcuma longa. 


(३६) लाल मिच Capsicum annoum. 

(३७) सोवा 

(३८) मेथी 

(३३) सेम 

इन सब फसला कां विशेष व्योरा आगे दी हई सारिशी 
से विदित होगा | 


í 
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| . फसलों का वर्णन ( ४ ) 
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A धरती Cag ud b ; j= o 
Á E शस खाद्‌ | x t बीज बोने की रीति I E T ; ge 
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इसके छोटे टुकड़े जिसमें uta रहें ₹-६ | 
ud पर गाडू देते हैं । २-२ ३-४. आहन , Roo 3 | 
ro UA Se ee 
घर्‌, | SE 
सेळा,रे ड़ WS, सित'बर | 
की खली — - —— er कीड़े 
BET 
बीज क्यारियां में हाथ से Ms हलके | | | 
कुचार थो a ad से ऊपर या जाता | s 
aya | राख काति क बचाने के लिये हळकी | खुली, ऊँची घरती 
प्याज ४-४ : नया बीज है ओर सूरज से ala ३०० मन अच्छी 
; दूसट गोवर | wg एक सेर Za से बचाया जाता हे । ७-८ दिन | ar | भएन के gum ee Es के 
न वर अंकुर निकळने पर ७-८ गुळ पर लगाया | काम में wt 
जाता हे | ` | | | ; 
| बोते समय गळा 
४ | लहसुन 9 33 १९ सेर |. UU योया जाता है V-X Tum E १००, ऊपर होना चाहिए और 
इंच पर छगाना चाहिए । २०० मन fe सुळायम हो रं 
| ee ES जवा न दबे | 
= 3 
& जमीकंद की छोटी छोटी great ous $ 
गे।बर, घूर| वेशाख, जेठ ul «es छोटे छोटे जमीकंद बाने के काम Kal [२-३ en. T pu 
बीज बोतेहे जाते € | यही उनके बीज E! | | 





is गडृहा खोदकर उनमें खाद दी जाती 
| घूर|आधे जून af पौधे " पर बोने से अच्छी फसल होती RI 





| | ल्दी पीसकर या 
| १००० कीडे, पार हल्दी का पानी छिड़कने 























































४-९ मिला, राखअआखिर अगस्त र्यिः 3 जव पै o कीडे gud 
के [ई जाती हैं जव पौधे ६ Agg) २ [३-४ कातिक,पूस | १२० कीड़े नहीं . ळगते। 
छिड़कना देशी ^i LN तते के होते हैं तो उन्हें क्यारियों में बेठाते हैं पौधे Bv कोयले की राख सुफीव 
p एक फुट पर बोये | T | è 
27 | 2 | 33 der EC ; ” 4 
| | देशी बीज बोने का 
| E - लिखा गया है 
Y 9? 77 “yy 4 | 21 | गोभी के आध 
| | सितंबर से अक्तूबर 
| | [तक बीज बोते हैं । 
| हफ्ते में S | | j : कोहरा, 
जड़ काटकर लगाई जाती है | इदे Wm | | : पाळा, पानी 
aa aa किन Eee EDT EUR EÉ— 
इस प्रांत में रबी के खेतों में बतार खर 
वार के अधिक होता हे। gear और | 
= | क लि कक. | ee T 
Ef g 9 
5 fate 
| ri WA ua 
POTEET "| | आओ 
यह एक प्रकार की बेल है | द्वादशी को j | | 
नहीं खाई जाती BE 3 र 
cacumen dieci 
पत्ती और पेड़ कड्वा होता है Um afte जळ 


होता | एक एक फुट पर दो तीन 
की पुरानी बेल गाडू दी जाती है 
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उन्नीसवाँ परिच्छेद 
i : पशु-पालन | 

सारतवर्ष ऐसे कृषिप्रधान देश में aft का कुल वाभा 
पशुओं पर और उनमें भी अधिक गोसंतान पर है। मैंसों 
ओर कल द्वारा थोड़ो बहुत सहायता मिलती है। इल 
चलाना, पानी उठाना, अनाज दाना, अनाज ले जाना, खाद 
देना इत्यादि सभी काम पशुओं द्वारा होते हैं। इन्हीं का 
MUTT है ओर इन्हाँ द्वारा अन्न उपाजन होता है। इनका 
पांलन करना मनुष्य का परम कतव्य है। इनके साथ कोई 
अन्याय करना बड़ी HANA है | Boer 

इनके प्रजनन का सव जगह उचित “ध्यान नहीं दिया 
जाता'। प्रजनन के मुख्य मुख्य स्थान हैं, जहाँ जरूरत के ng- 
सार पशु सिलते हैं ।. दूध ska पशु, गाड़ी खींचनेवाले 
पशु, इल चलानेवाले पशु अपने अपने विशेष गुणों और आव- 
श्यकता की पूर्ति करने के गुणों के अनुसार चुने जाते | 
कृषि के लिये सबसे अच्छे और आवश्यक कामकाजी पशु वे 
होते हैं जे सख्ती सहन कर सकें, तेज, मजबूत और मेहनती 
ail ऐसे पशु उसी समय उत्पन्न हो सकते हैं जब उनके 
माता पिता बलवान्‌ होंगे। इसलिये प्रजनन में इस बात पर 


मुख्य ध्यान रखना चाहिए | 
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( २७२ ) 
इर जगह अपनी आवश्यकता के अनुसार पशुओं के न 


मिलने से ऋषि का कारबार ठीक नहीं चलता । बिना अच्छे | 


पशुओं के अच्छा कांम नहीं होता | 
हर जगह अच्छे पशु नहीं मिलते | ऐसी जगहों में उन्हें 
बाहर से AMAT अच्छा होता है | 


सब जगह प्रजनन के लिये सुविधा नहीं होती । इसके | 


लिये चारा पानी, जल वायु आदि आवश्यक हैं । भरपूर भोजन | 


न पाने से पशु बलिष्ठ नहीं होते; इसलिये जहाँ पशुओं का 
ये सुविधाएँ हैं वहाँ ही के पशु अच्छे होते हैं | 
१--पशुओं का भाजन 


कामकाजी पशुओं के खरीदने में दाम लगाकर उन्हें बाँध | 


रखना ही कृषक का कर्तव्य नहीं होता, TS जहाँ तक बन 


पड़े पशुओं के भोजन का उचित प्रबंध करना चाहिए। भोजन , 


का प्रयोजन यह है कि उससे पेट भरे ओर वल बढ़े ` केवल 
पेट भर देनेवाले भोजनों में इतनी शक्ति नहीं हाती कि वे बल 


प्रदान करे । इस काम के लिये भोजन में बल प्रदान करने - 


के अंश वर्तमान होने आवश्यक हैं । 
पशु प्राणी भी उन्हीं पदार्थो से बना हुआ d जिनसे कि 


पैधे बने.हैं, परंतु वह उन्हीं पदार्थो को, जिन्हे पा घे भोजन . 


के fud प्रयाग करते हैं, खा पीकर नहीं रह सकता । WU 


उन्हीं पदार्थो को दूसरे रूप में अपने भोजन के काम में लाता | 


है जो कि अधिकांश पौधों के अंश होते हैं | 
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पौधों के अंश में अधिक तत्व दाने में होता है। उसके 
भूसे और करवी में भी पौधों के अनुसार थोड़ा" बहुत तत्व 
रहता d | भोजन की आवश्यकता पूण करने तथा पशु 
W बल और सांस उत्पन्न करने के लिये उसको पूण तत्व का 
भोजन देना उचित है। केवल करबी और पुवाल में बल देने 


2 वाले बहुत ही कस तत्व हैं। इससे पशु जीवित रहते d पर 
,, अच्छा कास नहीं कर सकते | 


जहाँ अच्छे पशु हैं वहाँ के कंषक धनवान हैं । उनके पास 


` अधिक धरती होती है जिसमें से कुछ भाग में वे अपने पशुओं . 


के लिये चारा पेदा करते हैं। परतु वे कृषक जिनके पास 
धरती कम है अपने और अपने कुटुंबियो के लिये पर्याप्त अन्न : 
उत्पन्न करने सें say रहते हैं जिससे वे और उनके पशु दरिद्र 
बने Tea हैं | 

पशुओं को चारा, दाना, बिनोला, खली AR नमक का 
देना उचित 2 खली को कूटकर पानी में भिगो देना 
चाहिए। me में आठ घ'टे के लगभग और गर्मी में चार 
घ'टे के लगभग खली भीगी रहनी चाहिए | बिनौले कूटकर 
तथा दाना दलकर देना अच्छा है। प्रति सानी नमक और 
तेल का देना पशुओं को बलवान बनाता है। हरा चारा 


देने से पशु रुचि से भोजन करते हैं और उनमें अधिक बल 


आता है। हरा चारा दूध देनेवाले पशुओं को देना अच्छा 
फल देता है 
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सरसों, तीसी, लाही, gat, तिल, कुसुम की खत्ियाँ 
अच्छी होती हैं। चोकर, Fat, भूसी, दाना के साथ या 
उसके बजाय इस्तेमाल होती हैं । 

सुबह AR शास, FIT काम करने के पहले Se पश्चात्‌ 
भोजन देना चाहिए | मनुष्यों पर अकाल पड़ने से पशुओं 
के चारे की कमी दुस्सह दुख देती है। खराब और कम 

` भोजन पानेवाले पशुओं में अधिक बीमारी फैलने का भय 
रहता है। जमांदारों को ऐसी दुर्घटना के लिये चारा एक- 
त्रित करना चाहिए। सरकार की ओर से तथा बहुत से 
उदार धर्मात्मा सेठों ओर धनवानों से प्रायः इसमें सहायता 
` मिला करती है । 
२-पानी 

पशुओं का साफ पानी देना चाहिए। जो पानी कृषक 
स्वयं न व्यवहार कर सके उसे पशुओं को न देना चाहिए | 
प्रायः पानी की कमी नहीं हाती, काहिली और लापरवाही के 
कारण पशुओं को खराब पानी का कष्ट भुगतना Tear है | 

बस्ती के पास के गँदले eui का पानी कदापि न देना 
चाहिए। जहाँ पाखरे, नहरे', नदी या अन्य शुद्ध जलाशय 
नहीं हैं वहाँ कुए से पानी पिलाना चाहिए । खराब पानी से 
पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता है IK उन पर बीमारी 
शीघ्र आक्रमण करती है। पशुम्रों का नियत समय पर दिन 
सें २-३ बार पानी पिलाना चाहिए | 
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२--रहन-सहन 
पशुओं से काम लेने के साथ साथ हमारा यह भी कन्य 
है कि हम उनकी रक्षा at । गर्मी और जाड़े की कठिनाइयों 
. से उन्हें बचावे, बरसात में पानी के भोकों से उनकी e 
O RI अच्छे और मूल्यवान्‌ पशुओं की रक्षा ता थोडी बहुत 
की जाती है पर सब जीवों पर दया रखना उचित है। अच्छी 
तरह पशुओं को रखने से उनका खास्थ्य ठीक रहता है। वे 
वलवान्‌ बने रहते हैं श्रेर अधिक काम करते हें | पर कठि- 
नाइयों का खामना करने से उनकी हिम्मत टूट जाती है are 
वे कमजोर हे! जाते हैं, अधिक काम नहों कर सकते। अच्छी 
रहन-सहन के लिये साएदार तथा इवादार मकान बनाने को 
आवश्यकता पड़ती है | पशुओं को विछावन और Arga दिया 
जाता है और यथासंभव अवस्था के अनुसार उनकी अन्य 
आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं | 
जैसे मनुष्यों को व्यायाम की आवश्यकता स्वास्थ्य स्थिर 
रखने के निमित्त होती है पैसे ही पशुओं को भी होती है। 
जब पशु काम में न हों उन्हें एक ही स्थान पर Gat सेने को 
न बाँधना चाहिए। उनके चरने और डोलने फिरने का प्रबंध 
होना उचित है | 
४-वीमारियाँ | 
अच्छी रीति से रखे गए, खिलाए पित्राए पशुओं का . 
साधारणतः बीमारियाँ कम होती हैं। इसके विपरीत दशा 
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हाने पर पशु बीमार होते हैं परंतु यह कोई नियम नहीं है 1 
Als बीमार हो सकता है AL अच्छा हो सकता है या मर 
जा सकता है। जहाँ तक शीघ्र संभव हो बीमारियों का 


- इलाज करना उचित है । साधारण बीमारियों का इलाज सुग- 


मता से हो सकता है। 

पशुओं में बवाई बीमारियां फैल जाने से कुल के कुल पशु 
एक ही बार या एक या दो बार करके मर जाते हैं जिससे 
कृषिकार की बड़ी क्षति होती है। कभी कभी ता वह पुन: 
पशु खरीद न सकने के कारण खेती छोड़ देता है। इन 
बीमारियों के फैलने के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं । उनसे 
बचने का उचित उपाय करना चाहिए | ऐसा करने से प्राय: 
देखा गया है कि पशु बच जाते हैं । | 

. जब ववा फैलती है हर प्रकार से बीमार पशु को स्वस्थ 

पशुओं से अलग रखना चाहिए। उनके संबंध से, उनका 
जूठा चारा खाने से; उनका पानी पीने से तथा उनकी जूठी 
चरनी में खाने से, उनकी काठी या पगहा या रस्सी इस्तेमाल 
करने से यह रोग हेजे के समान छूत से लग जाता है | 

एक ही आदमी दोनों प्रकार के पशुओं से संबंध रखता है 
तो भी वह वीमारी फैलाता है। कुत्तों के इधर sac आने 
जाने से बीमारी लग जाती है | 

सड़क के किनारे इवा के रुख पशुओं को बाधने से किसी 
बीमार पशु की बीमारी उन्हें लग जाती है | 
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बीमार पशुओं के छुए नाल से या - जिस यंत्र से उनके 
नाखून काटे गए WT उनके छू जाने से भी बीमारी लग जाती है। 

मरे पशुओं के सवाद या उनके चमड़े के संसर्ग से भी 
बीमारी फैल जाती है। सारांश यह कि किसी प्रकार की 
असावधानी से यदि बीमार se खस्थ पशुग्रों का dda हो 
ते पशुओं सें बवा फैल जाने का भय होता है। इस भरवसा 
के अनुसार चमारों को चमड़ा देना हानिकर है। इससे 
अच्छी एक अनुभव की वात यह ज्ञात हुई है कि पशु को कुल 
सवाद के साथ जला देवे AN जहाँ वह रहा St साफ करके 
कई बार आग JANAT सफाई कर दे | यदि इधन न मिले 
तो छः फुट गहरे गड्हे में पशु की लाश गाड दे और ऊपर से 
चूना देकर Sz फुट मिट्टी से पाट दे। किसी अभागे आदमी 
की नीयत चमड़े की ओर न Sta HIT उससे बीमारी का भय 
न उत्पन्न हा, इसलिये उचित है कि चमड़ा चाकू d . काटकर 
खराब कर दिया जाय | इस रीति से चमड़ा जल्दी गल जाता 
है और अय भी छूट जाता है । 

अलग रखने के अतिरिक्त कोई साधारण बिना दाम का 
उपाय इन बीमारियों से बचने का नहा. मालूम है और चतुर 
कृषक इर अवसर पर AAT रखने के विचार का पालन करते हैं। 

कुपि-विज्ञान के चमत्कार के उदय के साथ टीका लगाने 
की रीति प्रचलित करके प्रजावत्सल सरकार ने बड़ा उपकार 
किया है। मवेशियों को टीका लगाने से उनकी उतनी ही 
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रक्षा हो जाती है जैसे मनुष्य की चेचक के टीका से टीका 
लगाने में कुछ व्यय भी नहीं है। कृषि fam के अधीन 
तथा डिस्ट्रिक्ट arf अधीन सरकारी पशु अस्पताल के 
शालिहोत्री मुफ्त टीका देकर HIAT का बड़ा उपकार करते 
हैं । नई रीति होने के कारण इसके प्रतिकूल कुछ घृणा YR 
तास्सुब है, जो ज्ञान के प्रकाश से नष्ट होता जाता हे | 


५--गाशाला 
aft का एक मुख्य अंग गोशाला है। दूध, दही, घी, 
मक्खन, केसीन, क्रीम इत्यादि दूध से अनेक THA तुल्य दुलेभ 
पदार्थ तैयार होते E उनसे उपयोगी भ्रौर लाभकारी पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं । mu एक अलग ही विषय है जिसके सूक्ष्म 
रूप से यहाँ वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है | 
६--पशु-पालन 
 झच्छी a के लिये अच्छे पशुओं का उत्पन्न करना 
अत्यंत आवश्यक है। यह पशु-पालन के. उद्देश्य के अनुसार 
पहला उपकारी, आवश्यक और लाभकारी विषय È | 
हमारे देश में प्रायः गोवंश की वृद्धि और उन्हीं के 


` आश्रित खेती पर ध्यान दिया गया है। इनसे हमारी कृषि 


का विशेषत: कुल काम चलता है । कहीं कहीं भेस से कुछ . 
सहायता मिलती है NA दूध देती हैं और Aart गाड़ी, हल 
खींचते हैं, बोझा ढोते हैं तथा अन्य प्रकार से उपयोगी सिद्ध 
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होते हैं। उनके भोजन और रहन-सहन का उचित प्रबंध 
करना दूसरा आवश्यक विषय है । 

. जिन्हें इस बात पर विचार नहों है वे मुर्गी पालते, उनके 
अंडे तथा बच्चे खाने. के लिये बेंचते भर लाभ उठाते हैं। दे 
भेड़ बकरियों को भी खाने के निमित्त तैयार करते हैं। भेंड 
बकरियों का वे दूध, ऊन और खाद के उद्देश्य से भी पालते 
हैं। सुर्गी और तीतर इत्यादि पक्षी फसल के कीड़ों को खा 
जाते हैं। उनकी बीट से खाद मिलती है | 

७-चारा ओर उसका प्रबंध 

पशुओं का चेत से जेठ तक रबी की फसलों से भूसा 
मिलता है। कोई कोई साल भर के लिये Za का प्रबंध कर 
लेते $1 चैत में भूसा सस्ता मिलता दै, आषाढ़ से भादों 
तक बरसाती घास और करबी पर गुजारा किया जाता है। 
पानी बरसने के कारण भूसे के अभाव में यदि घास न मिल 
सकी ता गीली धरती और बरसते पानी में घास करना 
बड़ा कठिन हो जाता है। करवी या इरी ज्वार सब काश्त- 
कारों के पास काफी नहीं हाती जिससे कठिनाई झेलनी पड़ती 
है । काफी भूसा, जैसे, जो, गेहूँ, चना, मटर, केसारी इत्यादि 
का, रख लेनेवाले निश्‍चित रहते हैं। इरे चारे के लिये कुळ 
हिस्सा अगैती चरी बो देने से कंठिनाई मिट जाती है । sum 
से जब तक नया भूसा नहीं St जाता खरीफ के घटिया शस्यों 
के डंठल और पुवाल पर तथा भदई दाल के YA पर पशुओं 
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को अवलंबित हाना पड़ता | हरी घास भी इस समय 
ahaa से मिलती है। ऐसे समय के लिये जब फसलें कटती 
इँ भूसा और करवी लेकर रख छोड़नी चाहिएँ। बरसात 
में उगी हुई बहुत सी खिलाने योग्य घास सुखाकर साल भर 
के खचे के लिये रख छोड़नी चाहिए। चारे के लिये get 
एक अच्छो घास है जिसकी खेती से साल भर बरावर चारा 
मिलता है। बरसात में इसकी कटाई छोड़ दी जाती है । 
उस समय अन्य चारे भी मिल सकते हैं। arene कार में 
हाती है। एक बार की बोई हुई ५, ६ वर्ष तक काम देती हे । 
यह अत्यंत बलदायक शर पुष्ट चारा है। मूँगफली के वोने- 
वाले भी अच्छे समय पर चारा पा जाते हैं जिससे gae 
पशुओं का काम चलता है। सबसे अच्छो बात चारे का 
रखना होता है । 
चारा काटने क लिये खुरपी, हँसिया और गॅड़ासी का इस्ते- 
- माक्ष किया जाता है। Senf से चारा छोटे छोटे टुकड़ों में 
काटा जाता है। जिनके पास अधिक पशु होते हैं उनके लिये 
दा चार आदमी गंडासी से चारा मारते हैं। ऐसी दशा में जिनके 
पास अधिक da, गाय, YA हे, अथवा कई आदमी मिलकर 
Het काटने की मशीन मोल ले लेवें ता उनके. समय और मेहनत 
` में बचत हो जायगी । इसकी कीमत लगभग ४० ०) के है । | 
इरा चारा गट्रों में भी रखते हैं। जब ज्वार या मक्का की 
चरी फूलने का होती है तब काटकर Tet में भर देते हैं। 
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भरते समय दबाते जाते हैं। ऊपर से इस तरह से बंद कर 
देते हैं कि वर्षा का पानी अंदर नहीं जाने पाता। Tes ऊँची 
जगह पर बनाए जाते हैं। यह चारा भूसे के साथ मिलाकर 
खाने का दिया जाता है। गड़हे पके भी बनाए जा सकते हैं। 
धरती के ऊपर भी इस काम के लिये पक्क घर बनाए जा 
सकते हैं। . 
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बीसवाँ परिच्छेद 
कृषि-चसत्कार 


पाश्चात्य ( Europe ) र पाताल लोक ( America ) | 
में कृषि की अद्भुत उन्नति का हाल सुनकर बड़ा अचंभा होता 
है। आजकल अनेक विद्वानों ने ऋषि में अद्भुत उन्नति की d 
उन्होंने वनस्पति और रसायन विद्या में पारदर्शित विद्वत्ता से 
नवीन चमत्कार दिखाया है भार उसमें वे बराबर उन्नति करते 
जा रहे हैं। हमारे कृषि-प्रधान देश में इन विद्वानों के स्थान 
पर लुटावन पासी और जाखू भर अपने See टू की राग अपने 
ठाकुर TEAK सिंह के साथ अलाप रहे हैं। किसी को हल 
की मुठिया काट रही है, कोई खाद की बदबु से नाक,दबाए 
कोई खेती को गँवारों का पेशा बतलाता है। किसी प्रकार 
जोई नहीं साई सही कुछ खेतों में पबार दिया जाता है, न ते 
va है न बैल, ca बीज ही मिलता है । खेती की उन्नति 
की कौन कहे। यदि एक फसल में हल है ते एक बैल है, दूसरी 
में बैल नहीं, पुनः बैल है ता बीज नहीं यह हमारी दशा R | 
ठाकुर साहब की खेती प्रायः 'उनके नौकरों के बुरे या 
अच्छे होने के अनुसार बदलती रहती है । "fami मजदूर 
गँवार, अनपढ़ और विद्याहीन होते हैं | 
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ठाकुर साहब मुकदसेबाजी में अपनी संपत्ति को नष्ट 
करने, उसमें अनेक दाँव पेंच लगाने और उसके साथ स्वयं 
फंसते जाने में मकड़ो के जाले में फॅसी हुई मक्खी के समान 
हो जाते हें । वे अपनी गिरवो को छोड़ाने के लिये फडफडाया 
करते हे । निज प्राप्त धन के महत्त्व को भूलकर वे पैत्रिक 
अथवा देवात्‌ प्राप्त धन को आकांक्षा में लगे रहते हैं | 

वे अपने मजदूरों का भी उचित प्रबंध नहीं कर सकते: न 
तो उनके रहने को मकान बनवा सकते हैं, न उनकी दरिद्रता 
दूर करने की चेष्टा करते हैं। यदि क्रोधित gu तो उनका 
मकान AS ही उजाड्ने चलते हैं | | 

इन गृद-कलहें IR जंजालों के. परे जहाँ स्वतंत्रता का 
मागं है वहाँ उन्नति की चाट है। वहाँ झालस्य का नाम 
नहों है, समय नष्ट करने को कौन कहे एक समय में कितना 
ही कार्ये संचित किया जाता है! रात दिन लोग किसी आदर्श 
शिखर की ओर निश्चित माग से जाने की चेष्टा में ला लीन 
दिखाई देते हैं । विज्ञान के उच्च शिखर पर भी वे इसी प्रकार 
चढ़ते दिखाई देते हैं । रेल, जहाज, ate की तारबर्की, टेली- 
फोन, टेलीमाफ, न्योमयान, मामोाफोन इत्यादि विज्ञान कला- 
कोशल के अदभुत नमूने हैं । ये एक ही दिन में नहीं बने 
एक ने उसका रूप खड़ा किया, दूसरे ने उसमें कुछ जोड़ा 
घटाया, क्रमश: निर्माण में उन्नति होती गई और उनका सफल 
स्वरूप खड़ा हो गया । आज दिन इतने पर भी वे लोग अपने 
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को बिलकुल परिपूर्ण नहीं समझते, और उनके विद्वान्‌ अपने 
अनुभव से अधिक उन्नति. और कमाल दिखलाने की चेष्टा में 
अपना सर टकराया करते हैं और मनुष्य के जीवन के प्रत्येक 
विभाग सें उन्नति करने की चेष्टा में पड़े हैं । 

कृषि भी इससे वंचित नहीं है। चाहे फोनोम्राफ की 
मधुर ध्वनि के विना सुने मनुष्य सले रह सकता है पर विना 
साजन पाए कोई भी नहीं रह सकता । इस बात को संसार 
में सभी जानते हैं ओर उसका अनुभव करते हैं। कितने ही 
विद्वानों ने अपना समस्त समय इस ओर लगा दिया है और 
मनुष्य के कल्याण की कितनी उन्नति की है | 

लूथर वरबेंक' नामी अमरीकन विद्वान ने छोटे फलों और 
फूलों का बहुत बड़ा और मीठ उत्पन्न करके उनकी रीति 
दिखा दी है। जो जामुन ओर बेर wad के समान होते 
थे उन्हे छोटे अमरूद के बराबर तक उसने उत्पन्न करके 
दिखाया है। इसी प्रकार वनस्पति-विज्ञानवेत्ताओं ने बिना 
बीज के फल उत्पन्न किए हैं। काँटेदार और बिना काँटे के 
पौधे फल फूल उत्पन्न करते हैं। अधिक मीठा और स्वादिष्ट 
फल पैदा करते हैं। बिना भूसी का जो, पाले से वचनेवाला 
TS, तीन प्रकार की अरहर, बिना रोग की कपास हमारे देश 
सें ऋषिमातंड कृषि विज्ञानवेत्ताओं ने उत्पन्न की है जो प्रजा- 
वत्सल गवनेमेंट के कृषि विभाग के उद्यमो का नतीजा ag 
` प्रति दिन तरको कर रहा है और कृषकों को लाभ पहुँचा रहा है। 
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कोई समय था जब शक्कर केवल ऊख से उत्पन्न होती थी | 


. ऊख अधिकांश गर्म मुल्कां हदी में हाता था । जर्मनी के लोगों 


को एक साल शक्कर नहीं के वराबर मिली | वहाँ की सर- 
कार ने अपने कृषिवेत्ता विद्वानों से यह प्रभ किया--क्या शक्कर 
ऊख के भतिरिक्त se किसी चीज से नहीं उत्पन्न कर सकते ? 
इस पर वहाँ के धुरंधरों ने अनेक कष्ट उठाए और aga 
प्रयाग करने पर चुकंदर से शक्कर निकालने की ठानी और 
उसमें वे सफल हुए और भाज सैकड़ों मन चुकंदर की शक्कर 
उत्पन्न होती है। 

किसी समय भारतवषे में नील की बहुत खेती होती थी 
जिससे बहुत द्रव्य उपाजेन होता था । वैज्ञानिकों ने बना- 
वटी नील का रंग उत्पन्न करके ऐसा नील दिया कि बड़े बड़े 
कारखाने नष्ट हो गए। Tat ही प्रयोग आटे से रासायनिक 
क्रियाओं द्वारा शक्कर बनाने में किया जा रहा है। क्‍या जाने 
ये क्रियाएं फलीमूत हो जायें और आटे से शक्कर बनने लगे 
ता जा दशा नील की हुई बद्दी ऊख की St) क्योंकि रासा- 
यनिक क्रियाओं के योग वियोग से जो वस्तु तत्काल तैयार होती 
है उसके आगे महीनों कृषि कर्मों में परिश्रम करके वह वस्तु 
उत्पन्न कराई जाती है | ऐसी अवस्था में जब कृषि में ऐसी उन्नति 
WT कि रसायन शास्त्र से मुकाबिल्ला कर सके ता काम चले | 

कृषि-शाख के वैज्ञानिक सिद्धांतों से यह सिद्ध हा गया है. 


' कि यदि किसी मनुष्य को लाम का ध्यान न दो और उसके 
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पास प्रयोग करने को काफी धन हो at ag जिस शस्य को 
जहाँ An जिस समय चाहे बोकर इच्छित फल प्राप्त कर 
सकता है | इससे यह सिद्ध होता हे कि यह बात असंभव नहों 
है; उसको केवल व्यावहारिक रूप में लाने की आवश्यकता 8 | 

` जब यह मालूम होता है कि किसी वस्तु की माँग है तो 
उसे बाने से अधिक लाभ होता है। यदि ऐसी वस्तु साधा- 
रण समय से कुछ पहले प्राप्त हो जाय A और भी अधिक 
दाम मिलते हैं। हमारे देश में सटर की Tal, गोभी, मकई 
के सुट्टे, बेर इत्यादि फल इसके उदाहरण हैं। अधिक लगान 
पर खेत लेकर लोग इन्हें बाने का प्रबंध करते हैं। , सुनते हैं 
इंग्लैंड में दूर से इच्छित खाने की चीजें ले जाने के लिये wc 
फिस्तानी जहाज और रेलें बनी हुई हैं । कितने फ्रांस से बहुत 
सी वस्तुएं लाया ले जाया करते हें । आस्ट्रेलिया, अमेरिका 
और हिंदुस्तान तक से दूध, Ta, मक्खन, क्रीम, अंडे इत्यादि 
ले जाते हैं। इन जहाजों में वैज्ञानिक रीति से पदार्थों को 
संचित करने का प्रबंध रहता दै जिससे बिगड़नेवाले पदाथे भी 
खराब होने से बचे रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कृषि- 
कार अपने पदार्थ युक्ति द्वारा दूर दूर भी भेजकर लाभ उठा 
सकते हैं और अपने रुपए का मूल और सूद KAMA लाभ 
कर लेते हैं। इन्हों प्रंबंधों से गरम देश में उगनेवाले पौधे 
फल फूल शीशे के मकानों में बोए जाते हैं, उनमें छत्रिम रूप 
से भाफ की गरमी पहुँचाई जाती है AR समयानुसार इच्छित 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २८८) | 


फल प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार कृत्रिम झील, झरने, तालाब 
बनाकर उनके ऊपर सद Sen th पौधे उत्पन्न करते हँ ! 

हमारे देश में बहुत सी उनका प्रयोग न 
जानने के कारण निष्फल फेंक दी जाती हैं अथवा उन सबसे 
अधिक लाभ नहीं उठाया जाता । ऊख को लीजिए | 
योरपवाले ऊख की चीनी लेने के उपरांत उसके बचे शीरे से 
शराब बनाते हैं जिससे चीनी से किसी प्रकार कम रुपया नहीं 
उत्पन्न हाता | साधारण आलू की फसल का हाल सुनिए | 
आलू से माडा निकालकर उससे कल्फ करते हैं | आलू से 
शराब, स्पिरिट भी बनाते हैं जा मोटरकार और चूल्हों के जलाने 
के काम में आती हैं। . आलू से पशुओं के लिये भाजन बनाते 
हैं। दूध से प्राप्त केसीन पदार्थ से इसी प्रकार हाथीदाँत के 
. तुल्य छाते की AS वा तशतरियों की पालिश इत्यादि तैयार 
होती है । आस्ट्रेलिया का एक विद्वान बालसिली, àr बिजुली 
और बेतार की तारबर्की का प्रतिष्ठित पंडित है, यथेच्छ कृत्रिम 
वर्षा करने का प्रयोग कर रहा है। उसकी युक्ति को as 
विद्वानों ने युक्ति-संगत और कार्यकर बताया है जिससे कि 


घास्ट्रेलियन सरकार ने इस आविष्कार की उपयोगिता की , 


विशेष रूप से परीक्षा करने के लिये आज्ञा और सहायता दी 
है। यदि यह आविष्कार यथार्थ में सफलीभूत हो गया ते 
आस्ट्रेलिया और अफ्रीका के रेगिस्तानी भाग किसी समय 
हरे भरे हा जायेंगे | 
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जिस समय अधिक शीत पड़ता है प्रायः पाले का भय 
हाता l यदि आकाश साफ हुआ, इवा बंद St गई और 
शीत बढ़ता गया ते! अवश्य पाला पड़ जाता है, महीनों. की 
कमाई व्यय और परिश्रम पर पानी फिर जाता है और पाला 
पड़ जाने से शास्य खराब हो जाते हैं। अनुभव से यह ज्ञात 
हुआ है कि यदि घना gut कृत्रिम रूप से शस्य के ऊपर फैला 
दिया जाय ता पाला निवारण हो जाता है। इस अनुभव के 
अनुसार कई प्रकार की आतशताजियाँ बनाई गई हैं जिनके द्वारा 
gai उत्पन्न करके पाले का निवारण करके शस्य ब्रचा लेते हैं। 

एस ही अनेक उपायों के द्वारा कृषिकार अपने अनुकूल 
क्रियाओं का प्रयोग करता है ।. अनेक व्यय और मेहनत 
बचानेवाली मशीनों द्वारा खेत जोते, बोए और काटे जाते हैं, 
पानी और दवाएं छिड़की जाती हैं, चारा काटा जाता है रौर 
शस्य एकत्रित किए जाते हैं । | 

भारतवर्ष में उत्तम कृषि का मुख्य कारण अच्छा बीज 
बहुत खराब हो गया है | .उसके एकत्रित करने का सुप्रबंध 
होना अति आवश्यक है । अन्य देशों में केवल बीज बेचने 
के लिये बीज-शालाए स्थापित हैं जे अच्छा और निदोषित 
बलिष्ठ बीज उत्पन्न करके और जाँच करके बेचती हैं। लाखों 
मन बीज हर साल बिकता है। यदि वे अच्छा बीज नहीं 
उत्पन्न कर सकते ते दूसरे स्थानों से मँगाकर बोते हैं। यह 
एक उत्तम व्यवसाय है जिसको शिक्षित लोग उठा सकते हैं । 
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दूसरा अभाव अच्छे बैल प्राप्त करने का है। उसके लिये 
पशुशालाएं और पशु-चिकित्सालय स्थापित होना अत्यंत 
आवश्यक हे | 

कृषि के लिये रुपए की आवश्यकता पूणे करने के निमित्त 
सहकारी बंकों का होना लाभदायक है । भारतवष की दशा 
सुधारने और जमींदारों BT काश्तकारों को सहायता देने के लिये 
कृषि-संरक्षक प्रजा-पालक सरकार ने कृषि विभाग कायम किया 
है जा एक अत्यंत दोघेदर्शी ओर अनुभवी डायरेक्टर के संचालन 
में काम करता है। डायरेक्टर कानून बनानेवाली कॉसिल का 
मेंबर होता है और पास होनेवाले कानूनों पर राय देता 

` डायरेक्टर के अधीन ada विद्वान्‌ काम करते हैं और 

प्रजावर्ग को बिना किसी प्रकार की फीस या भ्र कुछ लिए 
कृषि-कर्म्मों में घर बैठे सद्दायता देते हैं। कृषि विभाग के 
संबंध में प्रति सूबे में एक एक बड़े विद्यालय स्थापित हैं जिनमें 
छात्रों को कृषि की ऊँची शिक्षा दो जाती है। भारतवष में. 
इस समय कानपुर, लायलपुर ( पंजाब ), पूना ( बंबई ), नागपुर 
( मध्यप्रदेश ) तथा कोयंबटोर ( मदरास ), में ऐसे विद्यालय 
ir पूसा ( विहार ) में एक बहुत बंडा कृषि कार्य्यांत्रय बना 
हुआ है जहाँ घुरंधर ऋषि विज्ञानवेत्ता कृषि को उन्नति देनेवाली 
बातों की छान-बीन किया करते हैं। . 

जमींदार ओर कृषिकार जो कृषि-संबंधी उन्नति करना ' 
चाइते et, अथवा जिन्हें अपने कार्य में कुछ कठिनाई हो वे 
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कृषि विभाग से सहायता ले सकते हैं । एक पत्र लिख डक 
द्वारा भेज देने से घर बैठे उसका उत्तर मिल जायगा | यदि 
किसी अफसर के भेजने की आवश्यकता होगी तो कृषि- 
विभाग कोई अफसर भेजकर जमींदार तथा कुषिकार की 
कठिनाई दूर कर देगा | 

कृषि के ऊपर जो कुछ हमने लिखा है पाठकों को उसी 
पर संतोष न करना चाहिए । यह एक बहुत व्यापक विषय 
-है । केवल पुस्तकां के पढ़ने से सब कुछ नहीं हा सकता | 
जहाँ आँखें खोलकर देखने की आवश्यकता है वहाँ आँखे से 
देखे, जहाँ हाथां की जरूरत है वहाँ हाथों से काम करे और 
अपने लिये स्वयं अनुभव प्राप्त करे। यदि किसी को कृषि 
का चमत्कार ओर इस विज्ञान की महिमा देखनी हो ता वह 
अपने जिले फे सरकारी प्रयोगालय को देखे अथवा किसी कृषि 
महाविद्यालय में जाय । उसको वहाँ के कर्मचारी बड़े सत्कार 
से सब बातें दिखावेंगे और बतलावेंगे | 

इंम सोभाग्य से एक संगठित और स्थापित राज्य में रहते 
हैं जहाँ कहने सुनने Ve करने का अवसर हमें प्राप्त है। 
हमें अपनी योग्यता से अपनी उन्नति करनी चाहिए। 

यह समय एक साथ मिलकर काम करने का है। दूसरे 
देशों मं सहयोगी Pata बड़ी उन्नति की है और वे करते चले 
जा रहे हैं। हमारे देश में भी सहकारी कृषि deb ने यह 
सिद्ध कर दिया है। उनकी सहायता से व्यापारी नियमों के 
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अनुसार हमें अच्छा बीज उत्पन्न करने के लिये ऋषिशाल्ाएं , 
दूध, दही और पशु-पालन के लिये पशुशालाए ; पशुओं के बीमा 
के लिये पशु बीमा कंपनी, रुपया का लेन देन करने के लिये 
सहकारी बंक, अनाज बेचने के लिये आढ़तें इत्यादि आवश्यक 
dui पर ध्यान देना चाहिए जिससे उद्योगी seat की उन्नति हो 
और हमारा देश सब प्रकार से संपन्न और सुखी RT | 
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नाप 
कुषक को अपने खेतों का नापने की आवश्यकता पड़ती 
à इस देश में स्थान स्थान पर नाप बदलते देख पडते E | 
Hat नाप जो जारी है उसके पैमाने हम नीचे लिखते हैं | 
नापने का विषय सरवे के अधीन है:ओर उसका aa हमारे 
विषय से परे है। परंतु साधारण ज्ञान के लिये हम कुछ 
पैमाने नीचे लिख देते हें | 
३ जौ या एक पैसे की लंबाई करीब एक इंच के होतो है । 
१२ इ'च का एक फूट | | 
ल'वाई के dw 
३ फुट= १ गज ५३ गज Te 
, ४० पोल या २२० गज = १ फरलांग 
_ ८ फरलांग या १७६० गज = १मील 


देशी पेमाने | 
ca = एक अगुल ३ अंगुल = एक गिरह 
८ गिरह = एक हाथ २ हाथ> एक गज 
(ia = एक हाथ १८ इ'च= एक दाथ 
२ बालिश्त == एक हाथ ४ अंगुल = एक azi 


३ मुट्ठी = एक बालिश्ते 
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धरती नापने के अंगरेजी पेमाने 
७४२ इच = १ कड़ी 
१०० Hel = १ जरीब wed 


४ पाल = 33 
२९ गज = 37 
१० जरीब = 2 फरलांग 

१०,०० कड़ो= १ ^ 


८० जरीब= १ मील 
८०,०० कड़ो -- १ ? 
१ जरीब गंटरी= २२ गज 
= ६६ फुट 
= १० गठा 
= १०० कड़ी 
= ४ पोल 
देशी पेमाना 
३३ इ च = १ हिंदुस्तानी गज 
प षअँगरेजी गज = १ हिंदुस्तानी गज 
3 हिंदुस्तानी गज या २३ Am गज = १ गट्टा 
२० गट्टा या ६० हिंदुस्तानी गज या ९ धू अँगरेजी गज = १ जरीब 
१ पोल = ६ हिंदुस्तानी गज = २ Tet 
KAIKE नापने का अँगरेजी पैमाना 
१४४ go इच = go फुट 
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€ Ho फुट = go गज 
२०४ Ho गज = १ Ho पोल 
४० Yo पाल या १२१० go गज -- १ Jo 
४ Ho राड या ४८४० Yo qu Ho 
६४० Ho एकड़ = १ Yo मील 
१०,००० Ho कडा या 
४८४ Ho गज = १ qo जरीब 
१० Ho जरीब = १ Ho एकड़ 
१,००,००० Ho कड़ी = १ सु० एकड़ 
देशी पैमाने 
२० तिनवांसी = १ अनवांसी 
२० अनवांसी = १ कचवांसी 
«o कचवांसी = १ बिसवांसी 
२० बिसवांसी = १ विस्रवा 
२० बिसवा = १ बीघा 
` २० विस्वा या ३०२४ go गज = $1 एकड़ = १ षोघा 
एक एकड़ = ३२ बिसवा 
१ बीघा १० बिसवा १७ घुर = १ एकड़ 
देशी पैमाना 
एक जरीब ल बा % १ जरीब = १बोघा 
जरीब x TET= बिसवा _ 
गट्टा > गट्टा = बिखवांसी 
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कदम X कदम = कच्ची. बिसवांसी 

जरीबे' तीन किस्म की होती हैं-- 

( १) गंटरी 

( २ ) सरवेरी या वर्कमेस्टरी 

( ३ ) शाइजहानी या हिंदुस्तानी 

१ Wea जरीव= २२ गज चँगरेजी 

2 सरेवेरी जरीव = ३३१ गज्ज अँगरेजी 

१ शाहजहानी या हिंदुस्तानी जरीब = ५५ गज Ss 
५५ XY गज अँगरेजी = १ बीघा 

६० गज हिंदुस्तानी x ६० गज हिंदुस्तानी = १ बीघा = 
३०२५ Fo गज Aad 


मील फरलांग पोल गज फुट TA 
CE २२०= १७६०५: ५२०० = ६३३६० 
d 9o z= २२० = ६६० = VERO 

` १८. ९९3 १६३3 १४८ 
Sie त +०३६ 

E ? 


१पाल — २५ कड़ी 
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